?प्रिभोरव 69 
पुर, [0 
१४ | छ 


ह. 06 पृप्रणो00 ए0९89, 
क्रशो) ७000. 


(767 0 
58 3096, 
ही 27९8% १,(0., 


४. ४१०९ पुएते 
छ099 ठो«५ 


8008705: 


निवेदन 


नेकियावली की इस पुस्तक का राजनैतिक साहित्य में अपना विशेष 
ध€्थान है । वह यूरोपियन कूटनीति का आचाये माना जाता हैं| उसकी 
.यह पुस्तक संसार की प्रायः सभी भाषाओं में अनुवादित हो चुकी हे । 
हिंदी में इसका कोई अनुवाद नहीं था । श्रतएव अपने अवकाश का 
थोड़ा-सा समय देकर मेंने हिंदी-पाठकों के मनोरंजनार्थ इसका अनुवाद 
कर दिया है। अनुवाद करने की कठिनाइयाँ अनेकानेक हैं और व्यस्त 
'जीवन में साहित्य-सेवा के लिए अवसर भी कम मिलता है। इसलिए 
इसमें न्रुट्याँ अनिवार्य हैं | किंतु आशा है कि इस अनुवाद से हिंदी 
पाठकों को मेकियावली की विचार-घारा से परिचय करने में सरलता 
होगी । 
मेरे आदरणीय मित्र और अध्यापक डा० रामग्रसाद त्रिपाठी ने इस 
पुस्तक, की भूमिका लिख देने की कृपा की है| उससे पाठकों को मेकिया- 
चली का ऐतिहासिक मूल्य आँकने में बड़ी सहायता मिलेगी और चे 
आदरणीय त्रिपाठी जी के कृतज्ञ होंगे। में तो उनकी कृपा और स्नेह 
का सदैव ही पात्र रहा हूँ और - इस छोटी-सी कृपा के लिए कझतज्ञता 
प्रकट करने में संकोच-सा अनुभव करता हूँ । 
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निवेदन 


मेकियावली की इस पुस्तक का राजनैतिक साहित्य में अपना विशेष 
“स्थान है। वह यूरोपियन कूटनीति का आचार्य माना जाता हैं। उसकी 
«यह पुस्तक संसार की प्रायः सभी भाषाओं में अनुवादित हो छुकी है । 
हिंदी में इसका कोई अनुवाद नहीं था | श्रतण्व अपने अवकाश का 
थोड़ा-सा समय देकर मेंने हिंदी-पाठकों के मनोरंजनार्थ इसका अनुवाद 
कर दिया है। अनुवाद करने की कठिनाइयाँ अनेकानेक हैं ओर व्यस्त 
' जीवन में साहित्य-सेवा के लिए. अबसर भी कम मिलता है। इसलिए, 
इसमें न्रुटियाँ अनिवार्य हैँ | किंतु आशा है कि इस अनुवाद से हिंदी- 
पाठकों को मेकियावली की विचार-धारा से परिचय करने में सरलता 
होगी । 
मेरे आदरणीय मित्र और अध्यापक डा० रामप्रसाद त्रिपाठी ने इस 
पुस्तक, की भूमिका लिख देने की कृपा की है । उससे पाठकों को मेकिया- 
, बली का ऐतिहासिक मूल्य आँकने में बड़ी सहायता मिलेगी और वे 
“ आदरणीय त्रिपाठी जी के कृतज्ञ होंगे। में तो उनकी कृपा और स्नेह 
. का रदैव ही पात्र रहा हूँ और - इस छोटी-सी कृपा के लिए इतशता 
प्रकट करने में संकोच-सा अनुभव करता हूँ | 


हल» ड 


श्रीनारायण चतुर्चेंदी 


ग 
भूमिका 

शासक नामक प्रस्तुत पुस्तक मेफियाबली को प्रसिद्ध सपना 
ले प्रिन्सिप' का अनुवाद है। भेक्यावली फा जन्म ६ मई सन्‌ 
४६९ ३० के इटली के प्रय्यात नगर प्रलोरेन्स में हुआ था । पट 
के छोटे जमीदार का लड़का थधा। उसकी पेठुक सम्पत्ति उसके 
पाधाग्ण जीवन-निवोह के लिए पयोप्त थी। बह्द बिना सौफरी- 
चाकरी के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी झिसीदारी फी 
आमदनी से कर सकता था। किन्तु फिर भी घत्साह्दी एवं कार्ये- 
शील होने के कार ए पश्चीस ब्ष की उम्र में चह प्रलोरेन्स फे राज- 

जीतिक संघप में खिंच आया |, 
५. भेकियावली के समय में इटली की राजनीतिक परिस्थिति घड़ी 
विचित्र एवं शोचनीय थी । इटली में उस समय सात मुख्य राज्य घे-- 
'सेवाय, जिनोआ, मिलान, पलोरेन्स, पेनिस, पोप की रियासत और 
नेपत्स। ये ते थे प्रधान शब्य किन्तु इनमें ऐसे नगर थे जे या 
ते अद्-खतंत्र या ऐसे उद्धत थे कि जिनके कारण शाज्य में एक 
' अकार की खींचातानी अथवा अशान्ति वनी रहती थी। इसके सिवा 
राज्य में दलवन्दियों भी थीं, जो राज्य में हलचल और उथल-पुथल 

सचाये रखती थीं। 

आसन्तरिक समस्याओं के सिवा उपर्युक्त राज्यों में, आपस सें, 
अनियमित और निरन्तर संघप होता रहता था। प्रत्येक राज्य की 


( २) 


अपनी नीति और अपना ध्येय था। प्रत्येक राज्य छल-बल से 
दसरे के अपने आधिपत्य में लाने की चेष्टा में लगा हुआ था। 
पारस्परिक बैमनस्य और इंष्यो-दप के कारण उनमें बड़ी तनातनी 
रहती थी । इसका परिणाम यह हुआ कि इटली की कोई सामूहिक 
नीति न हो सकी। उसके सारे अड्ड शिथिल हो गये और एकता 
की सम्भावना दुस्तर हे गई। 

पूर्वी प्रदेशों के व्यापार से इटली के नगर सम्रृद्धिशाली और 
धनी हा गये थे। किन्तु इस घन से इटली को लाभ होने के वदले 
हानि हुईइ। आपस की कलह बढ़ाने में इसने अग्नि में घी का 
काम किया। घन के आधिक्य से लोगों में ऐश-आराम का 
व्यसन भी घढ़ गया, जिससे ऊपरी बनावट के साथ आचरण की 
टुबलता की वृद्धि छा गई | 

उपयुक्त परिस्थिति से लाभ उठाने एवं इटली के धन के छटने 
की कांमना 'प्यास-पास के राज्यों में बढ़ती चली गयी। “पवित्र 
रोम-साम्राज्य' ( 70)ए पि०0779॥ 77778 ) के जमेन सम्राट 
ता पहले से ही हस्तक्षेप करते चले आते थे। अब फ्रांस और स्पेन के 
राजे भी इटली में धैंसकर उथल-पुथल मचाने लगे। फ्रांस, पुतंगाल 


ओर स्पेन हटली से उसका पूर्वी व्यापार ता छीन ही रहे थे, अत्र 
इसके धन का छटठने और उस पर अपना सिझा और आधिपत्य 


जमाने के अनेक प्रयत्न करने लगे। इटली के राज्यों के इन 
विदेशियां की सदायता लेकर अपने देश के अन्य राज्यों के दलन 
फरन में तनिझ संकाच न दाता । कवाई ,क्रांस का घुलाता ता काई 
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स्पेन से सहायता लेता | चूँ कि फ्रांस और स्पेन में लाग-डाँट रहती 
थी, 'अतएव जब एक बढ़ता तव दूसरा भी, घुलाये या बिना घुलाये, 
आरा घमकता था। सारांश यह कि इटली एक ऐसा अखाड़ा हो 
गया, जिसमें इटली के ही नहीं, किन्तु विदेशी राजे भी आकर अपने 
चल और भाग्य की निरन्तर परीक्षा लेते थे। परिणाम यह हुआ कि 
'इटली की दशा दिनोंदिन गिरती चली गयी | उसकी मान-मयोंदा, 
छ्मर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थिति बहुत विगड़ गयी । यद्यपि रोमन 
केथालिक-संसार के प्रधान की हैसियत से पोप का सर्वत्र सम्मान 
था, तथापि पोषों ने भी प्राय: स्वाथपरायण नीति का ही अनुकरण 
किया। उनकी लीति भी अपनी रियासत के हानि-लाभ की अलनु- 
गामिनी थी। इटली के उससे लाभ पहुँचने के बदले हानि की 
अधिक संभावना थी | 
सभ्यता और कला-प्रेम की दृष्टि से इटली के सब नगर-राज्यों में 
प्रलोरेन्स का स्थान सबसे ऊंचा था। किन्तु उन गुणों के साथ ही 
वहाँ के जीवन में विलासिता की मात्रा भी वढ़ी-चढ़ी थी। पलोरेन्स- 
निवासियों के आचरणों में पतन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते थे । 
वहाँ का शासन जनसत्तात्मक ( ३०३००४०|0७॥ ) था, किन्तु बह 
बाहरी ढोंग था; क्योंकि वास्तविक शक्ति 'मेडिची! खानदान में 
थी। भेडिची लोग मध्य यारप के प्रसिद्ध साहकार और महाजन 
थे। अपने धन के वल से वे जिसे चाहते, ऊँचे पद्‌ पर पहुँचाते 
अथवा नीचे गिराते थे। उनके पिट्ट, हर जगह घुसे रहते थे। मेले- 
'तमाशे दिखा-द्खाकर, बड़े-बड़े जलसे करके, दान और चन्दे देकर 


(२) 


अपनी नीति और अपना ध्येय था। प्रत्येक राज्य छल-बल से 
दूसरे के अपने आधिपत्य में लाने की चेष्टा में लगा हुआ था । 
पायस्परिक वैमनत्य और इंष्यो-देप के कारण उनमें बड़ी तनातनी 
रहती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि इटली की कोई सामूहिक 
नीति न हो सकी । उसके सारे अद्ग शियिल हो गये और एकता 
की सम्भावना दुस्तर हा गई। 

पूर्वी प्रदेशों के व्यापार से इटली के नगर समृद्धिशाली और 
धनी दो गये थे। किन्तु इस धन से इटली को लाभ होने के बदले 
हानि हुई। आपस की कलह बढ़ाने में इसने अग्नि में घी का 
काम किया। धन के आधिक्य से लोगों में ऐश-आराम का 
व्यसन भी बढ़ गया, जिससे ऊपरी बनावट के साथ आचरण की 
टुर्चलता की बृद्धि दवा गई | 

उपयुक्त परिस्थिति से लाभ उठाने एवं इटली के धन का छटने 
की फांमना आस-पास के राज्यों में बढ़ती चली गयी । "पवित्र 
रोम-साम्रास्य'! ( 00ए7 रिएायव्ा] 708 ) के जमन सम्राट्‌ 
ता पहले से दी दृस्तत्तेप करते चले आते थे। अब फ्रांस और स्पेन के 
गजे भी इटली में घेंसकर उथल-युथल मचाने लगे। फ्रांस, पुर्तंगाल्‌ 
ओर सेन इटली से उसका पूर्वी व्यापार ते छीन ही रहे थे, अब 
उसके घन का छटने और उस पर अपना सिक्का और आधिपत्य 
जमाने के अनेक प्रयत्न करने लगे। इटली के राज्यों के इन 
विदेशियां की सदायता लेकर अपने देश के अन्य राज्यों के दलन 


> हत कक 
कै लान+ 


परन में तनिद् संडाच न द्वाता। काई क्रांस का घुलाता ता काई 


( रे) 


स्पेन से सहायता लेता | चूँकि फ्रांस और स्पेन में लाग-डॉट रहती 
थी, अतएव जब एक बढ़ता तब दूसरा भी, बुलाये था बिना बुलाये, 
आ धमकता था। सारांश यह कि इटली एक ऐसा अखाड़ा हो 
गया, जिसमें इटली के ही नहीं, किन्तु विदेशी राजे भी आकर अपने 
बल ओर भाग्य की निरन्तर परीक्षा लेते थे। परिणाम यह हुआ कि 
'इटली की दशा दिनोंदिन गिरती चली गयी। उसकी मान-मयोदा, 
छ्पर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थिति बहुत विगड़ गयी । यद्यपि रोमन 
केथेलिक-संसार के प्रधान की हैसियत से पोप का सर्वत्र सम्मान 
था, तथापि पोषों ने भी प्राय: स्वराथपरायण नीति का ही अनुकरण 
किया। उनकी नीति भी अपनी रियासत के हानि-लाभ की अलु- 
गामिनी थी। इटली के उससे लाभ पहुँचने के बदले हानि की 
अधिक संभावना थी | 
सभ्यता और कला-प्रेम की दृष्टि से इटली के सब नगर-राज्यों में 
पलोरेन्स का स्थान सबसे ऊंचा था। किन्तु घन गुणों के साथ ही 
वहाँ के जीवन में विलासिता की मात्रा भी वढ़ी-चढ़ी थी। पलोरेन्स- 
निवासियों के आचरणों में पतन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते थे | 
वहाँ का शासन जनसत्तात्मक ( १७7०७ ७]69॥ ) था, किन्तु वह 
बाहरी ढोंग था; क्योंकि वास्तविक शक्ति .मेडिची! खानदान में 
थी। भेडिची लोग मध्य यारप के प्रसिद्ध साहूकार और महाजन 
थे। अपने धन के बल से बे जिसे चाहते, ऊँचे पद पर पहुँचाते 
अथवा नीचे गिराते थे। उनके पिट्टू हर जगह घुसे रहते थे। मेले- 
तमाशे दिखा-दिखाकर, बड़े-बड़े जलसे करके, दान और चन्दे देकर 
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एवं साहित्य ओर कला का पोषण करके उन्होंने जनता पर भी 
अपना जादू फैला और रोब गाँठ रखा था। उन्होंने प्लोरेन्स 
की उन्नति में बहुत बड़ा भाग लिया, किन्तु उन्होंने उन बातों पर 
ध्यान न दिया जिनके विना राज्य सुखी और शक्तिशाली नहीं 
होते और न स्वतंत्रता की रक्षा एवं अन्य महान्‌ कार्यो के करने में 
समर्थ होते हैं । प्लोरेन्‍्स खेखला और दुर्बल हो गया था | 
उपयुक्त परिस्थिति से खिन्न और कद दोकर सेवानरोला 
नाम के एक साधुप्रकृति सुधारक ने खुले शब्दों में प्रलोरेन्‍्स की 
ऊपरी सभ्यता की निन्‍्दा करते हुए आचरणों और नीति के 
सुधार के लिए घोर आन्दोलन किया। उसके व्याख्यानों से 
लोगों में ऐसा जोश पेदा हुआ कि जिससे प़लोरेन्स में ऋन्ति-सी 
दे गयी। शासन का रंग-ढंग वदलने लगा, नये-नये क़ानून बनाये 
जाने लगे और सुधार की अनेक याजनाएँ द्वोने लगीं। किन्तु 
भटिची सान्दान का प्रभाव ऐसा गहरा था कि उसके हटाना कठिन 
था। सुधारक नेता ने फ्रांस के राजा चाल्से अष्टम की सद्दायता लेकर 
सेटियी सान्दान का गाज्य से निकलवया दिया। सवोनरोला की नीति से 
छुद् लोग ता असन्लुष्ट थे दी, उसके विरुद्ध मूटी-सभ्ी बातें लगाकर--- 
नेक दीपारेपण करके आर पोप की सहायता लेकर--शर्त्रुओं ने 
दसक गुग्य धनुयायियों का प्रागदस्ट दिलाकर ही दम लिया | 
किन्तु सेवोनगेला की सारकर ओर उसके आन्दोलन का दमन 
के. फ्रतोग्न्‍्स की समस्याएं इल ने हुद। उसकी ऑआन्‍्सरिक दशा 
ई$ सुधार से शी सझ़ा।  दसडझी नीति अत्थिर २ बह फ्रांस के 


कह 
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बल पर ओर भाड़े की विदेशियों की सेना के वल पर जीना चाहता 
था। उसके व्यक्तियों में इष्यो-देप की आग जलती थी। उसकी 
राजनीतिक दलबन्दियाँ उसे निर्बेल करता रहीं। उसके धनिक 
स्वार्थपरायणता से अन्धे थे। वह प्रवल शत्रुओं से आक्रान्त 
था। प्रलोरेन्स का भविष्य विगड़ता ही गया। 

मेकियावली का राजनोतिक जीवन उपयुक्त परिस्थिति में 
आरम्भ हुआ और प़लोरेन्स के अन्तिम दिनों तक वह उनमें 
उलमता-सुलमता रहा। वह पलोरेन्स का ,उप-चान्सलर और सेक्रेटरी 
लगभग चौदृह वर्ष तक रहा। दूत की हैसियत से इटली के 
राज्यों, फ़ांस के राजा, एवं सम्राद सेक्सिमिलियन के साथ उसका 
व्यवहार रहा । सन्‌ १५०२ में वह रोमाग्ना के सीज़र वोर्जिया के 
पास भेजा गया। वहाँ उसने उसकी धूतंता के हथकंडों को खूब 
देखा भाला। अपने ध्येय की सिद्धि के लिए सीज़र घृणित एवं 
जबन्य कार्यो" के.करने में तनिक भी संकोच न करता था। बस्तुतः 
वह विष से भरे हुए कनक-घट के समान था। उसकी नीति का 
प्रभाव मेकियावली पर बहुत गहरा पड़ा। सन्‌ १५०६ में उसने 
जातीय सेना का संगठन भी किया। किन्तु कुछ कास न आया। 
पोप, स्पेन के फ़डिनेन्ड और नेपल्सवालों ने मिलकर पविन्न लीग 
बनाई, जिसका मुख्य ध्येय फ्रांस को उत्तरी इटली से निकाल देना 
था। लीग का ध्येय सन्‌ १५१२ में पूरा हो गया। खेना के 
युद्ध में फ़ांस की हार हुई और पल्लोरेन्स में फिर मेडिची खानदान 
आ जमा। प्रलोरेन्स की प्रजा-सत्ता का अन्त हो गया। उसका 
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एवं साहित्य और कला का पोपण करके उन्होंने जनता पर भी 
अपना जादू फैला और रोब गॉँठ रखा था। उन्होंने प्रल्लोरेन्स 
की उन्नति में चहुत बड़ा भाग लिया, किन्तु उन्होंने उन बातों पर 
ध्यान न दिया जिनके बिना राज्य सुखी और शक्तिशाली नहीं 
होते और न स्वतंत्रता की रक्षा एवं अन्य महान कार्यों के करने में 
समथ होते हैं। प्लोरेन्स खाखला और दुर्बल हो गया था। 
उपयुक्त परिस्थिति से खिन्न और क्रुद्ध हाकर सेवानरोला 
नाम के एक साधुप्रकृति सुधारक ने खुले शब्दों में प्रलोरेन्स की 
ऊपरी सभ्यता की निन्‍्दा करते हुए आचरणों और नीति के 
सुधार के लिए घोर आन्दोलन किया। उसके व्याख्यानों से 
लोगों में ऐसा जोश पैदा हुआ कि जिससे फ्लोरेन्स में क्रान्ति-सी 
है गयी। शासन का रंग-ढंग बदलने लगा, नये-नये क्रानून बनाये 
जाने लगे और सुधार की अनेक योजनाएँ होने लगीं। किन्तु 
सेडिची खानदान का प्रभाव ऐसा गहरा था कि उसके हटाना कठिन 
था। सुधारक नेता ने 'फ्रांस के राजा चाल्स अष्टस की सहायता लेकर 
भेडिची खानदान का राज्य से निकलवां दिया। सेवानरोला की नीति से 
कुछ लोग ते। असन्तुष्ट थे ही, उसके विरुद्ध मूठी-सच्ची बातें लगाकर--- 
अनेक दोषारोपण करके और पोष की सहायता लेकर--शत्रुओं ने 
उसके मुख्य अनुयायियों के! प्राणदश्ड दिलाकर ही दस लिया | 
किन्तु सेवोनरोला की मारकर और उसके आन्दोलन का दमन 
करके पलोरेन्स की समस्‍्याएँ हल न हुईं। उसकी आन्‍्तरिक दशा 
में सुधार न हो सका। उसकी नीति अत्थिर रही । वह फ़ांस के 
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वल पर और भाड़े की विदेशियों की सेना के वल पर जीना चाहता 
था। उसके व्यक्तियों में ईष्यो-हेप की आग जलती थी। उसकी 
राजनीतिक दलबन्दियाँ उसे निर्बल करता रहीं। उसके धनिक 
स्वार्थपरायण॒ता से अन्धे थे। बह प्रबल शत्रुओं से आक्रान्त 
था। पलोरेन्स का भविष्य विगड़ता ही गया । 

सेकियावली का राजनीतिक जीवन उपयुक्त परिस्थिति में 
आरम्भ हुआ और प्रलोरेन्‍्स के अन्तिम दिनों तक वह उनमें 
उलमता-सुलमता रहा। वह पलोरेन्स का,उप-चान्सलर और सेक्रेटरी 
लगभग चौदृह वर्ष तक रहा। दूत की हैसियत से इटली के 
राज्यों, फ्रांस के राजा, एवं सम्राट मेक्सिमिलियन के साथ उसका 
व्यवहार रहा । सन्‌ १५०२ में वह रोमाग्ता के सीजर वोजिया के 
पास भेजा गया। वहाँ उसने उसकी धूतेता के हथकंडों को ख़ुब 
देखा भाला। अपने ध्येय की सिद्धि के लिए सीजर छरणित एवं 
जघन्य कार्यो' के.करने में तनिक भी संकोच न करता था। वस्तुतः 
चह विप से भरे हुए कनक-घट के समान था। उसकी नीति का 
प्रभाव सेकियावली पर बहुत गहरा पड़ा। सन्‌ १५०६ में उसने 
जातीय सेना का संगठन भी किया । किन्तु कुछ काम न आया। 
पोष, स्पेन के फ़र्डिनिन्ड और नेपल्सवालों ने मिलकर पविन्न लीग 
बनाई, जिसका मुख्य ध्येय फ्रांस को उत्तरी इटली से निकाल देना 
था। लीग का ध्येय सन्‌ १५१२ में पूरा हो गया। खेना के 
युद्ध में फ्रांस की हार हुई और पलोरेन्स में फिर मेडिची खानदान 
आ जमा। प़्लोस्न्‍्स की प्रजा-सत्ता का अन्त हो गया। उसका 
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एवं साहित्य और कला का पोषण करके उन्होंने जनता पर भी 
अपना जादू फैला और रोब गाँठ रखा था। उन्होंने फ्लोरेन्स 
की उन्नति में बहुत बड़ा भाग लिया, किन्तु उन्होंने उन बातों पर 
ध्यान न दिया जिनके बिना राज्य सुखी ओर शक्तिशाली नहीं 
होते और न स्वतंत्रता की रक्षा एवं अन्य महान्‌ कार्यो' के करने में 
समथ होते हैं। प्लोरेन्स खेखला और दु्वल हो गया था। 
उपयुक्त परिस्थिति से खिन्न और क्रद होकर सेवानरोला 
नाम के एक साधुप्रकृति सुधारक ने खुले शब्दों में पल्लोरेन्स की 
ऊपरी सम्यता की निन्‍दा करते हुए आचरणों और नीति के 
सुधार के लिए घोर आन्दोलन किया। उसके व्याख्यानों से 
लोगों में ऐसा जोश पैदा हुआ कि जिससे प़लोरेन्स में ऋ्रान्ति-सी 
है। गयी। शासन का रंग-ढंग बदलने लगा, नये-नये क्रानून बनाये 
जाने लगे और सुधार की अनेक योजनाएँ होने लगीं। किन्तु 
सेडियची खानदान का प्रभाव ऐसा गहरा था कि उसके हटाना कठिन 
था। सुधारक नेता ने फ्रांस के राजा चाल्स अष्टस की सहायता लेकर 
मेडिची खानदान के राज्य से निकलवा दिया। सेवेनरोला की नीति से 
कुछ लोग ते। असन्‍्तुष्ट थे ही, उसके विरुद्ध मूठी-सच्ची बातें लगाकर-- 
अनेक दोषारोपण करके और पोप की सहायता लेकर--शत्रुओं ने 
उसके मुख्य अनुयायियों के! प्राणद्एड दिल्लाकर ही दम लिया । 
किन्तु सेवोनरोला को मारकर और उसके आन्दोलन का दमन 
करके प्रलोरेन्‍्स की समस्याएँ हल न हुई। उसकी आन्‍्तरिक दशा 
में सुधार न हो सका। उसकी नीति अस्थिर रही। वह फ्रांस के 
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चल पर ओर भाड़े की विदेशियों की सेना के वल पर जीना चाहता 
था। उसके व्यक्तियों में इप्यो-ठेष की आग जलती थी। उसकी 
राजनीतिक दलबन्दियाँ उसे निरबेल करता रहीं। उसके घनिक 
स्वार्थपरायण॒ता से अन्धे थे। वह प्रवल शत्रुओं से आक्रान्त 
था। प्रलोरेन्स का भविष्य विगड़ता ही गया। 

मेकियावली का राजनीतिक जीवन उपयुक्त परिस्थिति में 
आरम्भ हुआ ओर प्रल्ोरेन्‍्स के अन्तिम दिनों तक वह उनमें 
उलमता-सुलमता रहा। वह प्रलोरेन्स का ,उप-चान्सलर और सेक्रेटरी 
लगभग चौदृह वर्ष तक रहा। दूत की हैसियत से इटली के 
राज्यों, फ़ांस के राजा, एवं सम्राट सेक्सिमिलियन के साथ उसका 
व्यवहार रहा । सन्‌ १५०२ में बह रोसाग्ना के सीजर वोजिया के 
पास भेजा गया । वहाँ उसने उसकी धूतंता के हथकंडों को खुच 
देखा भाला। अपने ध्येय की सिद्धि के लिए सीजर छृणित एवं 
जबन्य कार्यो' के-करने में तनिक भी संकोच न करता था। वसख्ुतः 
वह विष से भरे हुए कनक-घट के समान था। उसकी नीति का 
प्रभाव सेकियावली पर बहुत गहरा पड़ा। सन्‌ १५०६ में उसने 
जातीय सेना का संगठन भी किया। किन्तु कुछ काम न आया। 
पोष, स्पेन के फ़डिनेन्ड और नेपल्सवालों ने मिलकर पवित्र लीग 
बनाई, जिसका मुख्य ध्येय फ्रांस को उत्तरी इटली से निकाल देना 
था। लीग का ध्येय सन्‌ १५१२ में पूरा हो गया। खेना के 
युद्ध में फ्रांस की हार हुईं और प़्लोरेन्स में फिर मेडिची खानदान 
आ जमा । भलोरेन्स की प्रजा-सत्ता का अन्त हो गया। उसका 
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नाम बदलकर ग्रांड डची आव टस्कनी रखा गया। पलोरेन्स के 
पतन के साथ ही मेकियावली निवोसित कर दिया गया। 

सन्‌ १५१३ में उसका नाम एक पड़य॑त्र के सम्बन्ध में निकला । 
बह पकड़ा गया और उसे शारीरिक यात्तनाएँ दी गई। कुछ 
समय तक क़रदखाना सा मेलना पड़ा। छूटने पर चह गाँव में 
जाकर रहने लगा। किन्तु उसकी आर्थिक दशा इतनी खराब 
हो गयी कि जीवन-नियोह कठिन हो गया। यद्यपि दो-चार बार 
उसको कुछ काम भी सुपुद हुआ, किन्तु उससे उसे कोई स्थायी लाभ 
न हुआ। उसकी राजनीतिक योग्यता एवं युद्ध-विद्या का छुछ 
आदूर किया गया। पोप़ ल्रियो दशम ने उससे प्रलोरेन्स के 
नैतिक सुधार के सम्बन्ध में सम्मति ली ( १५१९-२० )। पोष 
कृमेन्ट सप्तम ने उसे प्रलोरेन्स के क़िलों की जाँच के लिए 
नियुक्त किया ( १०२६ )। संभव था, उसे कुछ करने का अवसर 
मिलता किन्तु अट्टावन् वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई 
( २० जून १५२७ )। 

समेकियाचली की समझ अच्छी थी; उससें स्वाभाबिक स्फूर्ति 
थी। यद्यपि उसने लैटिन और इटेलियन का अध्ययन किया 
था, किन्तु वह कोई बड़ा परिडत था धुरूधर विद्वान नथा। 
उसके अपने वेयक्तिक जीवन या राजनीतिक क्षेत्र में कोई 
सफलतां न मिली। उसका जीवन साधारण आदमियों का सा 
था। उसके मित्रों और मिलनेवालों में भले-बुरे सभी प्रकार के 
आदसी थे। उसकी बातचीत में भी फूहड़पन और उच्चाशय का 
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मिश्रण था। सारांश यह कि उसमें कोई आकर्षण अथवा विशेषता 
नथी। वैसे आदमी जीते-सरते रहते ही हैं। उसकी कीर्ति का 
मुख्य कारण उसकी कुछ रचनाएँ हैँ जिनमें “प्रिस्स' और 'फ़्लोरेन्स 
का इतिहास? मुख्य मानी जाती हैं । उन दोनों कृतियों में आन्तरिक 
सम्वन्ध है; क्‍योंकि प्रलोरेन्‍्स के इतिहास ने ही उसे इटली की 
शोचनीय दशा की अनुभूति करायी थी और 'प्रिन्स” के रचने की 
प्रेरणा की थी। उसके पढ़ने से 'प्रिन्‍्स” को सहालुभूति-पूर्वक 
सममकने में सहायता मिलती है। फिर भी वह इतने महत्त्व का 
नहीं जितना कि 'प्रिन्स' है। 

(प्रिन्‍्स” की विशेषता यह है कि उसके विचार-मेक्रियावली के 
समय की विचार-घारा से विभिन्न हैं। उसके समय में राजनीतिक 
विचारों का क्षेत्र संकीण और अगलावद्ध था। राजनीतिक विचार 
रोसन चच और पविन्न रोमन साम्राज्य तथा सम्राट की धुरियिं पर 
चला करते थे। उन दे संस्थाओं के अवश्यम्भावी मानकर 
आगे विचार किया जाता था। लोगों की यह धारणा हो गई थी 
कि राज्य अथवा शासन का मुख्य ध्येय धर्म की रक्षा, धर्म का 
संस्थापन और आचार-बिचारों की धार्मिक मयादाओं का पालन 
है। शासन और शासक का कतंव्य यह सममा जाता था कि वे 
धार्मिक आदशों का स्वयं पालन करें और उनके प्रचार के लिए 
राज्य की शक्ति के काम में लायें। मेकियावली ने इन सब बातों 
के या तो गौण स्थान दिया या उनके अन्गल कहकर त्याग दिया। 
उसके विचारों के अनुसार "जो व्यक्ति वास्तविक स्थिति का ध्यान 
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छलेड़कर आदर्श बातों की ओर जाता है वह खय॑ अपना स्नाश 
कर लेता है” ( प्रू० ८३ ) इसलिए “मैं काल्पनिक बातों के छोड़कर 
सत्य और व्यावहारिक ज्ञान बतलाता चाहता हूँ जिससे समझदार 
लागों के. उनसे लाभ हे” ( पू० ८३)। “संसार में केवल 
साधारण लेगों ही के बसा हुआ समझता चाहिए ।” अतण्ब 
मनुष्य में केवल अथवा सदा देवी गुण की कुस्पना या धारणा 
कपेल-कल्पना और व्यर्थ है। 

ध्यान रखने योग्य दूसरी बात यह है कि मेकियावली ने 
शासकः में राजनोति-विज्ञान के सांगोपांग निरूपण की चेथ्टा नहीं 
की है। उसने यह पहले ही माल लिया कि शासन और शासक 
का होना अनिवाये है। उसकी यह धारणा थी कि “मनुष्यों की 
रुचि बुराई की ओर अधिक है। वे भलाई की ओर स्वभाव से 
नहीं वरन्‌ सजबूरी से मुक़ते हैं। जनता अपने आप सुधार करने 
की चेष्टा नहीं करती। सच तो यह है कि अगर उसे चुनने की 
अवाधित खतन्‍्त्रता दे दी जाय तो बह दुष्टता की ओर भुक्कती है, 
जिससे सब व्यवस्था बिगड़ जाती है। उसके व्यवस्थित मार्ग पर 
लाने के लिए उसमें जेश पैदा कर देने से ही काम नहीं चलता। 
उसका जोश प्राय: क्षणिक होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि 
जब वह किसी बात के मानने में आनाकानी करे तो उससे जबद॑स्ती 
सनवाया जाय ।” इन सब कासें के लिए शासन, शासक और 
व्यवस्था की आवश्यकता स्वयंसिद्ध है। अतणव उन पर बहस न 
करके उसने इस वात पर विचार किया है कि राज्यों के स्थिर 
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रखने और अपना कार्य संपादन करने के लिए किन साधनों की 
आवश्यकता है। उसने सब प्रकार के शासनों के निरूपण करने 
ओर उनके क्ायम रहने के विधानों की छानवीन नहीं की। 
(प्रिन्‍्स” में उसने एकसत्तात्मक राज्य पर ही विचार किया है। 
राज्य क्वायम रखने के मुख्य साधन चार हैं। एक तो चतुर 
और युद्ध-विद्या-विशारव राजा, दूसरा व्यवस्थित युद्धशालिनी जातीय 
सना) तीसरा ने) और चौथा तु भेजा । भाड़े की सेना और 
रिक्त राजकाप देने खराब हैं। ऐसा ही उसका अनुभव भी था। 
किन्तु सैनिक एवं आर्थिक दशा के अच्छी या घुरी रखना राजा 
था शासक की योग्यता अथवा अयोग्यता पर अवलम््रित है। 
अतएब राज्य का प्राण राजा या शासक ही है। सब दारो- 
मदार उसी पर है। 
राजा में और शुण चाहे है| या न हों, किन्तु झुद गुण तो 
अनिवाये रूप से होने आवश्यक हैं। “जे लोग शासन करते 
हैं उनके अध्ययन करने के लिए केबल एक कला है--और वह 
है युद्ध-विद्या ।*“*“अतएव राजा के युद्ध-बिद्या के सिवाय और 
किसी दूसरे विषय का न तो अध्ययन करना चाहिए और न किसी 
का ध्यान करना चाहिए? ( पू० ७९ ) “इसके सिवाय वह चरावर 
शिकार करता रहे।? (पघ्रु० ८० ) “राजा के इतिहास पढ़ना 
ओर बड़े आदमियों के कामों का अध्ययन करना चाहिए।” 
( ४० ८१ ) “वह यह्‌ जाने कि किस समय अच्छाई करना उचित 
ओर किस समय अनुचित है।?” (प्ृ०८३)। जे उदारता 
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अधिक खर्च कराती अथवा लोगों से डर छुड़ाती है वह निन्‍्दनीय 
और हानिकारक है। उससे तो सूस रहना ही अच्छा है। यही 
बात दया के भी सम्बन्ध में है। “राजा के! चाहिए कि यदि उसके 
कामों से प्रजा में एका होता हे। और उन्हें सुख मिलता हे। तो उसे 
निदंयता की ब॒दुनामी से न डरना चाहिए।” (० ९० ) चूँकि 
प्रेम और भय देानों का एक साथ होना कठिन है. “इसलिए बेहतर 
यही है उससे लोग डरे |? मैक्ता पड़ने पर ऋरता और निर्दयता 

करने में शासक का ज़रा भी संकेाच न होना चाहिए। 
बहु-प्रचलित एक धारणा यह है कि शासक के अपने वचन का 
पालन करना चाहिए। समेकियावली इसे ठीक नहीं मानता । उसकी 
सस्मति सें “जब बुद्धिमान्‌ राजा यह देखे कि वचन-पालन करने से 
अपनी हानि हे।ती है और जिन कारणों से वह बचनबद्ध हुआ 
था वे नहीं रह गये तो उसे अपने वचन के विरुद्ध काम करने में 
आनाकानी न करनी चाहिए? (प्रृू० ९६ )। शासकों के प्रति 
सेकियावली का यह उपदेश है कि “अपने के धमोत्मा, सचा, दयाल, 
धर्मभीरु, विश्वासी प्रकट करो और चाहे ये गुण बरतो भी किन्तु-** 
जब कभी आवश्यकता आ पड़े तब तत्काल उसके विपरीत काम 
करने के तैयार रहो |” ( घू० ९७-९८ ) उसका दिमाग़ ऐसा होना 
चाहिए कि हवा के रुख के साथ वह अपने के बदल सके? ( पू० 
९८ )। “यथासंभव उसे सदूगुणु न छोड़ना चाहिए, किन्तु यदि 
आवश्यकता आ पड़े तो बुराई के लिए सदा तैयार रहना चाहिए ।” 
( पृ० ९८ ) उसमें वस्तुतः गुण होने की इतनी आवश्यकता नहीं 
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जितनी कि इस बात की है. कि लोग सममें कि वहू गुणी और 
धमोत्मा है। ऊपरी आउडम्बर का रखना भीतरी गुणों से भी 
अधिक उपयेगी और आवश्यक है । 

प्राय: यह कहा जाता है. कि प्रत्येक काम में आदमी के 
सावधान रहना चाहिए, खूब समझ-बूमकर, सेच-विचारकर और 
आगा-पीछा देखकर बढ़ना चाहिए। मेकियावली के इस प्रकार के 
आचरणों की उपयोगिता और सत्यता सें भी सन्देह है। वह 
लिखता है कि “मेरा यह विश्वास है कि सावधानी की अपेज्षा उत्ते- 
जना में आकर काम करने से अधिक_लाभ होता है, क्योंकि भाग्य 
एक स्री के समान है जो जबदंस्ती करने ही से तुम्हारे कब्जे में 
झा सकती है।” (प्ू० १४१) 

उपयुक्त उदाहरणों से यह तो स्पष्ट है कि मेकियावली की 
विचारधारा कुछ निराली सी थी अथोत्‌ उस समय के राजनीतिक 
अथवा सामाजिक दृष्टिकोणों से भिन्न थी। यही उसकी मौलि- 
कता और विचार-स्तंत्रता का प्रमाण है। किन्तु यह स्मरण 
रखना चाहिए कि उसने जे सा अवलम्बन किया, उसका प्रमुख 
प्रदर्शक यूनान का तत्ववेत्ता अरस्तू था। मेकियावली ने नतो 
आदर्श राज्य और न विविध शासन-विधानों के निरूपण की चेष्टा 
की। उसने शाख-र्वत्ता का प्रयत्न नहीं किया। उसका आशय 
दाशनिक न था। उसकी प्रेरणा का मुख्य कारण इटली की विश्व/खल 
ओर शेचनीय दशा थी जिससे उसके मर्म के आघात पहुँचा था | 
उसके अनुभव ने उसे बता दिया था कि यद्यपि जन-सत्तात्मक राज्य 
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में कुछ गुण अवश्य हैं और एक-सत्तात्मक में कुछ दोष भी हैं, तथापि 
तत्कालीन परिस्थिति के! देखते हुए उन देतों में एक-सत्तात्मक 
शासन ही इटली के लिए हितकर हागा। बह ऐसे सुशरक और 
इृढ़ नेता की खाज में था जे। उसकी मनेकामना पूर्ण कर सके, 
“क्योंकि इटली के स्वतंत्र करने के लिए इस मीक्ते के हाथ से न 
जाने देना चाहिए। इटली के इस ख्वतंत्रकतों से विदेशियों से 
पीड़ित प्रान्तों के निवासी जो प्रगाढ़ प्रेम करेंगे, उनका में वर्णन नहीं 
कर सकता ।” 

दूसरी बात जे स्पष्ट होती है वह यह है. कि राजनीतिक और 
शासन को धर्स अथवा कतंव्याकर्तव्य के बन्धनों से वह मुक्त मानता 
है। राजनीति में अच्छे और बुरे की कसौटी केवल उपयोगिता 
है। राजनीति विजय और सफलता देखती है। छुल-बल, भूठ- 
सच, इमानदारी या बेइसानी, हत्याकाएड आदि जिस किसी भी ढंग 
से वह मिल सके वहीं करनां चाहिए। इन्ही बातों के कारण 
मेकियावली का नाम बदनास हो गया। लोग कहते हैं कि बह 
सिद्धान्त-शून्य, धर्म-शुल्य और आदर्श-शुल्य निरा यथा्थवादी 
था। किन्तु यह धारणा उचित नहीं। उसके विचार से “शाज्यों 
की बुनियाद अच्छे कानून और अच्छी सैनिक शक्ति पर निर्भर है।” 
( प्ृ० ६५ ) शासक को भोग-बिलास में पड़ना न चाहिए। “उसे 
कम से कम यह तो अवश्य चाहिए कि वह उन अवबगुणों से दूर 
रहे जिनके कारण राज्य जाने का खटका है।” (प्रू० ८४ ) राजा 
को सबसे अधिक भय दो वातों से करना चाहिए | “एक तो प्रजा 


(१३ ) 


की घृणा और दूसरे हिक़ारत |” ( प्रू० ८८ ) “्रजा में राजा के 
प्रति घृणा तब उत्पन्न होती है जब वह्‌ उनकी जायदाद और ख््रियों 
पर दाँत गड़ाता है।” (प० १०० ) राजा को तो “अपना चाल-चलन 
ऐसा रखना चाहिए जिससे उसके कामों से शान-शौकत, साहस, 
गम्भीरता और शक्ति भलका करे ।” (४० १०१) “सुशासित राज्यों 
आर विचारवान्‌ राजाओं ने सदा इस थात का ध्यान रक्‍्खा है कि 
एक तो अमीरों ओर सरदारों को इतना तंग न किया जाय कि वे 
जान पर खेलने को उतारू हो जायें और दूसरे जनता को सन्तुष्ट 
आर प्रसन्न रखने में कसर न की जाय ।” (प० १०४) “राजा को 
यह भी चाहिए कि वह गुणियों का आदर करे और ललित कला से 
प्रेम रखें। इसके सिवाय उसे चाहिए कि वह अपनी प्रजा को 
शान्तिपूरवक व्यापार, खेती या अन्य सनमाने काम करने को 
उत्तेजित करे ।” उसे चाहिए कि “वह सबसे मिलता रहे और 
उदारता और दया-पूर्वक व्यवहार करे।”” ( १२१६-२७ ) 

यद्यपि /प्रिन्स” की रचना सन्‌ १५१३ में हुईं थी, तथापि 
उसका प्रकाशन समेकियावली के जीवन-काल में न हो सका । उसने 
जिस आशय से उसकी रचना की थी वह सफल न हो सका । इटली 
की राजनीतिक व्यवस्था पर उसका कोई विशेष प्रभाव न पड़ा। 
किन्तु यह तो अवश्य हुआ कि उसकी विचार-धारा और सिद्धान्तों 
ने योरप का दृष्टिकोण बहुत कुछ बदल दिया। इसी कारण वह 
आधुनिक राजनीति का विधाता माना जाता है। उसके सिद्धान्तों 
की व्यावह्र्किता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज दिन 


( १४ ) 


शासक-बृन्द उनका ही प्रायः अनुसरण करता है। हेनरी अष्टम, 
रानी एलिजवेथ, रिशेल्यू , कोलीनी, विलियम दि साइलेन्ट छुई, १४, 
फ्रेडरिक दि प्रेट और बिस्माक ही नहीं वरन्‌ स्टेलिन, हिटलर, मुसो- 
लिनी और अन्य शासक लोग उनका अनुकरण करते हैं। आधुनिक 
शासकों के लिए सेकियावल्ली गुरु और उसका “प्रिन्स! मूल मंत्र के 
समान है। जहाँ देखो, कमोबेश उसी की भाया फैली दिखाई 
पड़ती है। यह सब इसी कारण है कि मानव-समाज की वास्तविक 
परिस्थिति, मनुष्य की स्वार्थ-व्त्ति और दुर्बलताओं को मानकर 
ही उसके विचार रचे गये हैं। 


प्रयाग विश्वविद्यालय | 


श रामप्रसाद त्रिपाठी 


शख्क्र 


पहला अध्याय 


भिन्न प्रकार की शासन-प्रणालियाँ ओर 
उनके स्थापित करने के तरीके 


मनुप्य-जाति पर जे संम्थाएँ ( राज्य) शासन कर रही हैं 
या शासन कर चुकी हैं उनकी शासन-प्रणाली या ते प्रजासत्तात्मक 
रही है या एकतन्त्रात्मक । एकतन्त्र शासन-प्रणाली में शासक या 
ते वंशपरम्परागत रूप से राज्य करते हैं और ये शासक एक ही 
वंश के होते हैं, अथवा उनका वंश हाल ही का स्थापित्त किया 
हुआ होता है। नये राजवंशों में कुछ ते विल्कुल ही नये होते हैं, 
जैसे मिलन का राजा फ्रांसिस स्कोजों। किन्तु बाज-बाज़ नये 
राजवराने प्राचीन राजवंशों के सम्बन्ध के कारण राज्य पा जाते 
हैं, जैसे स्पेन के राजा के नेपल्स का राज्य मिल गया। इस 
प्रकार जे नये राज्य स्थापित होते हैं उनमें या ते! पहिले ही से 
काई दूसरा राजधराना राज करता रहता है. या वे पहले खतत्त्र 
हेते हैं। इन स्वतन्त्र राज्यों के नया राजा अपनी या किसी 
दूसरे की ताक़त से जीत लेता है, या उसे वह्‌ राज्य अपने साभाग्य 
से अथवा अपने विशेष गुणों के कारण मिल जाता है। 





दूसरा अध्याय 


वंशपरम्परागत राज्यों के विषय में 

प्रजातन्त्रों के बारे में में यहाँ कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि उनके 
विषय सें मेंने दूसरी जगह बहुत कुछ कहा है। इस समय में 
केवल एकतम्त्र शासन का ज़िक्क करूँगा और यह बतलाऊँगा कि 
ऊपर गिताये हुए नाता प्रकार के राज्यों पर किस प्रकार शासन 
किया जा सकता है और उन पर किस तरह हुकूसत क्रायम 
रखी जा सकती है। पहली वात ते। यह है कि नवीन एकतन्त्र 
राज्यों की अपेक्षा पुराने राज्यों सें शासन करना सहल है; क्योंकि 
यदि इन पुराने राज्यों में परम्परा से चले आतनेवाले रीति-रिवाज 
कायम रखे जायें, और यदि राजा अपने आपके उस राज्य की 
आकस्मिक बातों के अनुकूल बना ले, ते! वहाँ शासन करने में केई 
कठिनाई नहीं पड़ सकती । ऐसी जगहों में यदि कोई विशेष और 
भयंकर वात न पैदा हा जाय तो साधारण योग्यता का राजा भी सर्ज 
से काम चला सकता है। और यदि क्रिसी कारण उसका राज्य छिन 
भी जाय तो तनिक सी द्गुघटना होते ही वह राज्य नये शासक के 
हाथ से निकलकर फिर उसी पुराने राजा के हाथ में पहुँच जाता है। 

इटली में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। सन्‌ !८४ में फ़रारा 
के ड्यूक पर वीनिसवालों ने चढ़ाई की, किन्तु प्राचीन शासक 


दसरगा अध्याय डे 


होने ही के कारण ड्यू के अपने राज्य पर अधिकार जमाये रहा। 
सन्‌! १० में पोष जूलियस की भी इसी कारण रक्षा हुई। 
प्राचीन राजवंशों के राजाओं को प्रजा के सताने की कम आवश्य- 
कता पड़ती है। अतणएव प्रजा का उससे अधिक प्रेस करना 
स्वाभाविक ही है। और यदि उस ( प्राचीन वंश के ) राजा में कोई 
ऐसा वड़ा दुगु ण॒ न हुआ जिससे लोग उससे घृणा करने के 
वाध्य ही हो जायें तो प्रजा के उससे एक प्रकार का स्नेह सा 
हो जाता है। प्राचीन होने के कारण लोगों के यह याद नहीं 
रह जाता कि जब उसके चंश का राज्य स्थापित हुआ था उस 
समय कितने फेर-बदुल हुए थे। किन्तु जब किसी नये वंश का 
राज्य स्थापित होता है तो बहुत से उलट-फेर होते हैं. और उल्ट- 
फेर होने का भय सदा ही रहता है। 


तीसरा श्रध्याय 


मिश्चित एकतन्त्र राज्यों के विषय में 


किन्तु असली कठिनाइयाँ हाल ही के स्थापित चए एकतन्त्र 
राज्यों में उपस्थित होती हैं। लोग अपने पुराने मालिक के विरुद्ध 
इसी आशा से हथियार उठाते हैं कि नये मालिक के राज्यकाल में 
उन्हें आराम मिलेगा । किन्तु इस विषय सें उन्हें निराश होना 
पड़ता है क्योंकि जब नये राजा का शासन आरम्भ देत्ता है, 
तब उन्हें. माछ्म पड़ता है कि यह नया शासक पुराने शासक से 
भी खराव है। लोगों में यह धारणा उत्पन्न होते हो नये राजा के 
बड़ी कठिसाइयाँ हे।ने लगती हैं । राजा भी इस मामले में लाचार 
है। जाता है और अपनी नई प्रजा का असंतोष दूर नहीं कर सकता 
क्ष्योंकि नये राज्य जमाने में उसकी नई प्रजा के उससे और उसके 
सिपाहियों से कुछ न कुछ तकलीक जरूर ही होती है । 

अतएब जिन लोगों को तुम्हारे नये राज्य जमाने से हानि 
हुई है वे सब तुम्हारे दुश्मन हे। जायेंगे। इसके सिवाय जिन 
लोगों ने इस नये राज्य के स्थापित करने में तुम्हारी सहायता की 
है, उन्हें भी तुम संतुष्ट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने तुमसे 
जितनी आशाएँ बॉधी होंगी उन सबके पूरा करना तुम्हारे लिए 
ऋति कठिन है। उनके अनुगृहीत होने के कारण तुम उनके विरुद्ध 


तीसरा अध्याय ५ 


कुछ कार्रवाई भी नहीं कर सकते। उनकी सहायता के बिना बड़ी 
से बड़ी सेना के होते हुए भी किसी नये प्रान्त में राज्य जमाना 
संभव नहीं है। इसका उदाहरण फ्रांस के राजा छुईट बारहवें के 
इतिहास में मिलता है । उसने मिलन पर घड़ी आसानी से अधिकार 
कर लिया, किन्तु तुरूत ही बह स्थान उसके हाथ से जाता रहा | 
लुडोबिकेा ने बिना किसी वाहरी सहायता के अकेले ही उसे पहली 
बार लुई से छीन लिया। इसका कारण यह था कि नगर-निवा- 
सिये ने पहली वार लुई के शासन में आराम पाने की आशा से 
लुई की सहायता की थी ओर उसके स्वागत में नगर के फाटक खोल 
दिये थे। किन्तु जब छुई के शासन से उनकी आशाएँ पूरी नहीं 
हुई' तब वे छुई के विरुद्ध हो गये। 

हाँ, यह सच है कि जिन स्थानों में बग़ावत हो जाती है उन 
स्थानों के फिर से जीत लेने पर उनका हाथ से निकलना सहज 
नहीं दाता, क्‍योंकि वग्नावत हो जाने के कारण शासक चोकन्ना हो 
जाता है, और उपद्रवियों के दण्ड देने में कुछ भी आगा-पीछा 
नहीं सोचता और अपनी कमजोरियों के फ़ौरन दूर कर डालता है। 
अतणव पहली वार फ्रांस से मिलन छीन लेने के लिए ड्यूक 
छुडोविको ऐसे ( साधारण ) आदमी का खड़ा हा। जाना ही काफ़ी 
था। किन्तु जब फ्रांस ने इस विद्रोह के दृवाकर मिलन पर फिर 
से अधिकार किया, तव उसे वहाँ से दुबारा निकालने के लिए सारे 
संसार के उसके विरुद्ध हो जाना पड़ा और फिर भी वह तब 
निकाला जा सका जब कई वार उसके शत्रुओं की करारी हार हो 
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चुकी थी। फ्रांस को दुबारा मिलन से निकालने सें इतनी कठिनता 
जिन कारणों से हुई उनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। 
भी, इन कठिनाइयों के होते हुए भी, दोनों वार मिलन उससे छीन 
लिया गया। फ्रांस के अधिकार से पहली बार मिलन के निकल 
जाने के कारणों का हाल कहा जा चुका है। अब हसें यह देखना है 
कि दूसरी बार मिलन! छिन जाने के क्या कारण थे और उत्त 
कारणों के फ्रांस कैसे दूर कर सकता था, दूसरा शासक ऐसी 
अवस्था में छौन-कोन से ऐसे उपाय करता जो फ्रांस के राजा 
ने नहीं किये? इस विषय में यह बात याद रखनी चाहिए कि 
जब किसी राज्य सें नया राज्य जीतकर मिलाया जाता है तो उस 
विजित राज्य के निवासियें! की जाति और भाषा या तो जीते हुए 
राज्य के लोगों से मिलती-जुलती हुईं या उससे मिन्न होती है। 
यदि दोनों की जातीयता और भाषा णक ही हुई ( और यदि 
विजित राज्य स्वतन्त्रता का आदी नहीं रहा है ) तो उस नये राज्य 
पर क़ब्जा जमाये रखना कुछ कठिन नहीं है। उसपर पूरा पूरा 
अधिकार करने के लिए वहाँ के पुराने राजवंश के। बविर्कुल नष्ट कर 
डालने ही से काम चल जायगा। इसके बाद यदि विजित लोगों 
की पुरानी वातों में हस्तक्षेप न किया जाय तो दोनों लोगों के रहन- 
सहन में भेद न होने के कारण, दोनों ही लोग नग्रे शासक के अधीन 
मिल-जुलकर शान्तिपूवक रहने लगते हैं । इसका उदाहरण फ्रांस में 
मिलता है। वगरण्डी, त्रिटनी, गेस्कनी और नामंण्डी पहले भिन्न- 
भिन्न राज्य थे और उनमें भिन्न भिन्न राजे राज करते थे। किन्तु 
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जब फ्रांस के राजा ने उन्हें जीत लिया तो जातीयता और 
भाया एक होने के कारण अब वे उसमें मिलकर विरकुल 
एक हो गये हैं। यदि ऐसी अवस्था में भाषा का थोड़ा-बहुत 
भेद हुआ भी तो रहन-सहन ओर रीति-रिवाज एक होने के 
कारण ये दोनों (जेता और विजित ) भली भाँति मिलकर रह 
सकते हैं। जे कोई भी उनपर शासन करना चाहे उसे चाहिए 
कि वह वहाँ के पुराने शासकों का वंश बिल्कुल नष्ट कर दे 
ओर वहाँ के कानूनों ओर टेक्सें में कुछ फेर-बद्ल न करे। यदि 
इन उपायों का अवलम्बन किया जाय ते! विजित राज्य शीत्र ही 
पुराने राज्य में मिल जायगा और दोनों एक हे। जायँंगे। किन्तु 
यदि विजित राज्य की भाषा, क़ानून और रीति-रिवाज राजा के 
पुराने राज्य से भिन्न हुए तो उस पर क़ब्ज़ा बनाये रखने में बड़ी 
कठिनाई होती है, ओर उस पर अधिकार क्वायम रखने के लिए 
बड़े सौभाग्य और परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए सबसे 
अच्छा उपाय यह है कि नया. राजा उसी विजित देश में जाकर 
रहने लगे। इस उपाय का अवलम्बन करने से वहाँ का राज्य स्थायी _ 
और निश्चित हो जायगा | तुर्को ने ग्रीस में यही किया है, और यदि 
वे ( तुक ) वहाँ ( ग्रीस में ) जाकर न रहते तो उनका राज वहाँ 
रहना भी असंभव था। उसी स्थान पर डटे रहने से वहाँ जे जे 
उपद्रव आरम्भ होते हैं उन सब पर नज़र बनी रहती है और फ़ीरन 
उनका दमन किया जा सकता है। किन्तु थदि शासक दूर रहे तो उसे 
, उन्न बातों का समाचार उस समय मिलता है जब उनका दमन करना 
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असम्भव दे! जाता है। इसके सिवा उस स्थान भें तुम्हारे 
कमचारी ( तुम्हारी मैजूदगी के कारण ) अत्याचार नहीं कर 
सकते, और प्रजा के राजा तक पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होती 
इससे वह प्रसन्न रहती है। यदि वह राजमक्त रहना चाहे ते 
राजा के निकट रहने के कारण उससे उसका स्नेह हो जाता है, और 
यदि वह उसके विरुद्ध जाना चाहे तो राजा के वहीं बने रहने के 
कारण उसे ( प्रजा के ) हमेशा डर बना रहता है। 

यदि केाई बाहरी राजा उस राज्य पर आक्रमण करना भी 
चाहे ते इस काम के लिए उसकी एकाएक हिस्मत नहीं पड़ेगी । 
अत्तएव जब तक वह राजा वहाँ रहेगा तब तक उसका निकालना 
भी कठिन हो जायगा। विजित स्थान सें अपना राज्य क्रायम रखने 
का दूसर और अधिक उत्तम उपाय यह है कि विजित राज्य के 
महत्त्वपूर्ण स्थानों पर अपने उपनिवेश स्थापित करके वहाँ एक प्रकार 
की नाकेबन्दी कर दे क्योंकि यदि यह उपाय न किया जायगा ते 
वहाँ एक बड़ी सेना रखने की जरूरत पड़ेगी। उपनिवेश स्थापित 
करने में राजा का कुछ भी खच न होगा और प्राय: नाम सात्र के 
खर्च में वे आदमी वहाँ भेजे जा सकते हैं। इस कारवाई से केवल 
वे लोग असन्तुट्ठ और नाराज़ होंगे जिनके मकान और जमीन 
छीन कर इन नये आये हुए लोगों के दिये जायेंगे। किन्तु इन 
लोगों की संख्या कम होगी, ये ग्रीव होकर इधर-उधर चले जायेंगे 
ओर दूर दूर फेल जाने के कारण मिलकर वे राजा के! हानि नहीं 
पहुँचा सकेंगे। इनके सिवा बचे हुए लोगों के कोई शिकायत नहीं 
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. होती और इस कारण वे शात्र ही प्रसन्न हा जाते हैं। उन्हें यह 
भी डर वना रहता है कि यदि हमने ज़रा भी गड़बड़ी की ता हमारा 
भी वही हाल होगा और हमसे मकान, जमीन आदि छीन लिग्रे 
जायेंगे। सारांश यह कि इन उपनिवेशों के! स्थापित करने सें 
कुछ भी खच नहीं पड़ता, इनसे उस जगह के बहुत कम आदमियों 
के असंतोप होता है और वे लोग जे| वसायरे जाते हैं, शासक के 
प्रति सदा राजभक्त बने रहते हैं, ओर जिन लोगों के मकान आदि 
छिन गये हैं वे ग़रीव हाने ओर तितर-वितर हे जाने के फारण 
राजा का कुछ बिगाड़ नहीं सकते | इस विपय में यह याद रहे कि 
राजा के चाहिए कि बह या तो लोगों की ,ख़ुशामद करके उन्हें 
संतुट्र कर ले और या उन्हें बिल्कुल ही नष्ट कर डाले। लोगों 
के यदि ज़रा सा लुक़ृसान पहुँचाया जाय ता थे बदला लेने के 
तैयार हे। जाते हैं और जब कभी बदला ले भी लेते हैं। किंत यदि 
उन्हें भरपूर नुक़सान पहुँचा दिया जाय या उनका सबनाश कर 
दिया जाय तो उनकी कमर टूट जाती है और वे बदला लेने के 
लायक़ ही नहीं रह जाते। अतण्व यदि हम किसी के नुक्सान 
पहुँचाने पर उतारू हो जायें ते हमें यह ध्यातव रखना चाहिए कि 
उसे इतना निवल कर दें कवि उसमें फिर बदला लेने की हिम्मत और 
ताक़त न बच रहे। किन्तु यदि नये विजित दंश में उपनिवेश बसाने 
के बदले सेना रखी जाय तो उससे हानि होगी, क्योंकि उसमें इतना 
खच पड़ेगा कि नये विजित राज्य की सारी आमदनी उसी में स््रप 
जायगी। यही नहीं, इससे सारी प्रजा में असन्ताप फैल 
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रोपण न करू गा। यह कहना काफ़ी है कि वह इटली में अपना 
पैर जमाना चाहता था और वहाँ उसके कोई मित्र नहीं थे। 
मित्र तो दरकिनार, चालस के बतोव से वहाँ सब फ्रांस के दुश्मन 
हो गये थे। इसलिए उसे जैसा भी मित्र मिला, उसी से सन्तुष् 
होना पड़ा और यदि उसने अपनी दूसरी कारवाइयों में भूलें न 
की होतीं तो उसका पड़यन्त्र शीघ्र ही सफल हो गया होता | 
लम्बार्डी की विजय से छुइ ने उस कीर्ति के फिर से स्थापित 
कर लिया, जो चात्स ने खो दी थी। उसकी इस विजय से 
जिनोआ ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, ,फ़ोरेंस के लोग 
उसके मित्र हो गये, मैन्टुआ के मार्दिवस, फरार और बैरिट्वोग्ली 
के डूयूक, फूर्ली की लेडी, ,फ्रीजा, पिसारों, रीमिनी, कैमिरीनो 
ओर पिश्रम्बिनों के लाड, तथा छुका, पाइसा और साइना के 
मिवासी उससे मित्रता करने के तैयार हे गये। उस समय 
वीनिसवालों के अपनी कायरता का नतीजा साल्म हुआ देगा; 
उन्होंने लम्बार्डी में थोड़ी सी ज़मीन के लिए छुई के बहाँ का दो 
तिहाई राज्य सॉप दिया। अब यह सोचो कि यदि लुई ऊपर 
बतलाये हुए नियमों का पालन करता और अपने इन बहुत से 
मित्रों के। अपने क़ब्झे में रखता तो उसे इटली में अपना रोब 
बनाये रखने में वड़ी आसानी दाती । क्योंकि थे सभी कमज़ोर थे, 
ऋुछ पाप से डरते थे और कुछ वीनिसवालों से घबड़ाते थे। इस 
कायण यदि छई चाहता तो ये लाग सदा उसके मित्र बने रहते 
ओर इनकी सहायता से वह बड़े बढ़ों के क्राबू में ला सकता था । 
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किन्तु वह मिलन में भी अच्छी तरह नहीं प . पाया था कि 
उसने इस नियमों के विरुद्ध कारंवाई करनी शुरू कर दी--उसने पोष 
अलेक्जण्डर के रोमझ्ा पर क़ब्ज़ा करने सें सहायता दी । उसे यह्‌ 
न सूझा कि इस कारवाई से वह अपनी जड़ अपने आप काट 
रहा है; इससे उसके मित्र भड़क जायेंगे और वे लोग जिन्होंने 
अपने के। उसके ऊपर निर्भर कर दिया था, उसके शत्र वन जायेंगे 
तथा उसकी इस कारवाइई से चच (पोप ) की आध्यात्मिक शक्ति 
के साथ साथ राजनेतिक शक्ति भी बढ़ जायगी। एक बार भल 
करके, उसे वार वार वही ग़लती करनी पड़ी और टस्कनी के 
पोष के पंजे से बचाने के लिए उसे इटली में फिर आना 
पड़ा। पोष की शक्ति बढ़ाकर और मित्रों का अपना शत्र बना- 
कर ही उसे संतोप नहीं हुआ, उसने ओर भी रालती की । उसकी 
आँख नेपतस पर पड़ी और उसने स्पेन के राजा के साथ मिलकर 
उसे आपस में वॉँट लिया । इसका परिणाम यह हुआ कि अमी 
तक इटली में वही अकेला हतो कतो था, अब उसने स्वयं अपना एक 
प्रतिद्वंद्वी बुला लिया और अब से उन लोगों के, जो उससे 
असंतुष्ट थे, एक रक्षक और सहायक मिल गया। नेपल्स के राजा 
के यदि वह चाहता तो अपना अधीनध्थ करके छोड़ सकता 
था, किन्तु उसने उसकी जगह पर अपनी वरावरी का एक राजा 
ला वैठाया जिसमें स्वयं उसे निकाल बाहर करने की शक्ति थी | 

दूसरे देशों के अपने अधीन करने की इच्छा बहुत ही स्वाभाविक 

और साधारण वाव है और जो लोग इस इच्छा के पूरी करने 
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में सफल हेते हैं, वे अच्छे और बुद्धिमान कहलाते हैं । किन्तु 
याग्यता न होते हुए भी जे लोग दूसरे देशों के लेना चाहते 
हैं, वे बड़ी ग़लती करते हैं और उनकी बुराई करना ही ठीक है। 
अतणव यदि फ्रांस अकेले अपनी ही सेना से नेपल्‍स विजय कर 
सकता, तव ते उसका उस पर आक्रमण करना ठीक ही था, किन्तु 
यदि उससे अकेले यह काम नहीं हो सकता था ते उसे उसका 
वेंटवारा कभी न करना चाहिए था। वीनिसवालों को लंबार्डी 
का हिस्सा देने में छुई मजबूर था क्योंकि इटली में घुसने के लिए 
यही एक उपाय था और इस कारण लुई इस बेटवारे के लिए 
जमा किया जा सकता है; किन्तु नेपल्स के बंटवारे के लिए वह 
माफ़ नहीं हो सकता क्योंकि उसका विभक्त करना अत्यन्त आव- 
श्यक नहीं था | इस प्रकार छुई ने ये पाँच गलतियों कौं--उसने 
छोटे छोटे राज्यों के नष्ट कर दिया, इटली में एक शासक 
की शक्ति बढ़ा दी, वह देश में एक बहुत शक्तिशाली बिदेशी 
शासक के ले आया, वह न ता स्वयं इटली में आकर रहने 
लगा और न वहाँ उसने अपने उपनिवेश ही स्थापित किये । 
इन गलतियों के होते हुए भी शायद उसका कुछ न विगड़ता किन्तु 
उसने एक छठी ग्रलती भी की अथोत्‌ उसने वोनिस का राज्य 
ले लिया। यदि उसने पोप की शक्ति न बढ़ा दी होती और 
स्पेनियां के इटली में न बुलाया होता तब ते वीनिसवालों का नष्ट 
करना आवश्यक ओर उचित था, किन्तु उपरोक्त दे काम करने के 
बाद उस वीनिसवालों के नष्ट करने का कभी ध्यान भी नहीं 
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करना था, क्योंकि यदि वीनिसवाले चलवान्‌ बने रहते ता दूसरे 
लेाग लंबार्डी पर दाँत नहीं लगा सकते थे | क्योंकि एक ते वीनिस- 
वाले कभी इस वात के लिए राज़ी न होते कि कोई दूसरा लंबारडी 
के ले जाय, और दूसरे कोई भी यह्‌ न चाहता कि वह फ्रांस से 
उसे छीनकर वीनिसवालों के सौंप दे जिससे उनकी शक्ति बढ़ 
जाय | यदि वह इन दोनों के निकालकर स्वयं उस पर एकछत्र 
राज्य करना चाहता तो दोनों पर एक साथ हमला करने की 
उसकी कदापि हिम्मत न होती । 

यदि केई कहे कि छुई ने पोप और स्पेन से लड़ाई बचाने के 
लिए उन्हें रोमप्ता और नेपल्स का हिस्सा दिया तो में उत्तर में 
फिर यही कहूँगा कि किसी आदसी के यह न चाहिए कि वह 
कभी भी लड़ाई बचाने के लिए राज्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी 
होने दे क्योंकि इन उपायों से लड़ाई वचती तो नहीं, केवल उस 
समय के लिए स्थगित हो जाती है जब वह तुम्हारे लिए हानिकारक 
हो, और यदि कोई यह कहे कि छुई ने पोष से यह वादा किया 
था कि यदि तुम मेरे विवाह के नाजायज़ क़रार दो और रोहन 
की कार्डिनलशिप मुझे दे दो तो मैं तम्हें सहायता दूँगा, तब में 
उत्तर में उन वातों के कहूँगा जिन्हें में राजों के धर्म के सम्बन्ध 
में आगे चलकर बतलाने का विचार करता हूँ। अतण्व लुई के 
हाथ से लम्बार्डी के निकल जाने का कारण यह था कि उसने उन 
बातों की पवोह नहीं की जिनके विना नये प्रान्तों पर अधिकार 


जमाये रखना असम्भव है। इसे कोई आश्वये की बात न 
द््‌ 
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समभनी चाहिए, प्रत्;युत यही बात स्वाभाविक है। जब 
सीजर वोजिया रोमग्रा पर अधिकार जमाये हुए था तब मैंने इस 
वात का जिक्र नान्ट्स में कार्डिनल रोहन से किया था। उन्होंने 
कहा कि इटलीवाले लड़ाई का तत्व नहीं समझते। इस पर 
मैंने उन्हें उत्तर दिया कि असल में वे राजनीति के तत्त्व नहीं 
सममते क्योंकि यदि वे उन्हें समझते होते तो कभी भी धार्मिक 
संस्था ( चर्च ) के इतना न बढ़ जाने देते। विचार करने से 
यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इटली में चचच और स्पेन की बढ़ती 
का कारण फ्रांस है और स्वयं उसकी दुर्दशा के छुल कारण यही 
दो हैं ।॥ इससे यह नियम वनाया जा सकता है कि जो दूसरों 
की छुदंशा कस्वाता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है क्योंकि दूसरों 
की दुदंशा केवल मकारी या शक्ति से कराई जा सकती है, और 
जो शक्तिमान्‌ हो जाता है वह दूसरों में इनके होने का सदा 
सन्देह किया करता है । 


चोथा अध्याय 


फारस के वादशाह दारा के साम्राज्य को सिकन्द्र 
ने जीत लिया था। किन्तु सिकन्दर के मरने के 
वाद दारा के साम्राज्य ने सिकन्दर के 
उत्तराधिका रियों के विरुद्ध विद्रोह 
क्यों नहीं किया १ 


हाल के. जीते हुए देश पर. क्रत्ज्ञा करने की कठिनाइयों का 
विचार करके कुछ लोगों के। इस वात का बड़ा आश्चय होगा कि 
यद्यपि सिकन्दर थोड़े ही समय में एशिया का स्वामी हे! गया और 
इसके वाद शीघ्र ही सर गया तो भी वहाँ के निवासियों ने श्ीकों के 
विरुद्ध वलवा नहीं किया। सिकन्दर के मरने के बाद उसके 
उत्तराधिकारी वरावर अपनी हुकूमत जमाये रहे ओर उन्हें अपने 
आपस के भणड़ों के कारण जो कठिनाइयाँ हुई उनको छोड़कर 
प्रजा की ओर से उन्हें कुछ कष्ट नहीं उठाना पड़ा । 

इस बिपय में सेरा उत्तर यह है कि इतिहास के देखने से यह 
पता लगता है कि राज्यों का शासन दो प्रकार से किया जाता है। 
शासन की एक प्रथा तो यह है कि राजा अपने उन मंत्रियों की 
सहायता, से राज्य करता है जे उसकी कृपा के कारण मंत्रि-पद्‌ पर 
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.बने हुए हैं। दूसरी प्रणाली यह है कि राजा अपने सरदारों की 
सहायता से राज्य करता है, किन्तु ये सरदार उसकी कृपा पर निर्भर 
नहीं रहते | इनका उससे ख़ुन का रिश्ता होता है। ये सरदार भी 
अपनी रियासत के राजे देते हैं---उनकी प्रजा उनके अपना स्वामी 
सममभती है और स्वभावत: उनसे स्नेह करती है। पहले तरह के 
राज्यों में, जहों राजा मंत्रियों की सहायता से राज्य करता है, राजा 
अधिक शक्तिशाली हाता है क्योंकि उसके राज्य में और केई 
ऐसा व्यक्ति नहीं हता जिसे प्रजा (का कोई अंश भी ) अपना 
स्वामी समझता हा । मंत्रियों की आज्ञा का पालन लोग उन्हें 
राजा का कर्मचारी सममकर ही करते हैं और उत्तका उन पर 
फेई विशेष स्नेह नहीं हेता । हसारे समय में इन दो प्रणाल्रियों 
का शासन तुर्क और (फ्रांसीसी राज्यों में पाया जाता है। तुकों 
के राज्य में केवल एक राजा है, वाक्नी सब उसके सेवक हैं। 
सुलतान अपने राज्य को जिलों में बॉटकर उनका शासन करने के 
लिए उनमें शासकों के नियुक्त करके भेजता है, इच्छानुसार उनकी 
बदली करता है, और जब उसकी मर्जी होती है तब उन्हें वापस 
बुला लेता है। किन्तु ,फ्रांस का राजा बहुत से पुराने सरदारों से 
बिरा हुआ है। फ्रांस की प्रजा इन सरदारों के मानती है और 
उनसे स्नेह करती हैं। इन सरदारों के हक़ों का फ्रांस का राजा 
नहीं छीन सकता और यदि कभी छीनने की हिम्मत भी करे ता 
उसे बढ़े खतगें का सामना करना पड़े। इन दोनों देशों के देखने 
से पता लग जायगा कि तु्कों का राज्य छीन लेना बढ़ा कठिन 
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काम है । किन्तु यदि उसे जीत लिया जाय ता उस पर क़ब्ज़ा क्ायम 
रखना सहल है। 

तुर्को' का राज्य जीतने की कठिनाइयाँ ये हैं.कि उस राज्य के 
सरदार आक्रमणकारी के निमन्त्रण नहीं दे सकते ओर न हमला 
करनेवाले के! सखारों के विद्रोह से लाभ उठाने का ही मौका 
मिलेगा । उसके कमचारी नौकर होने के कारण फोड़े नहीं जा 
सकेंगे और यदि फोड़ भी लिये जायें तो उपरोक्त कारणों से 
प्रजा उनका साथ नहीं देगी। अतणव जो लोग तु्कें पर हमला 
करना चाहें उन्हें अपनी शक्ति पर भरोसा रखके तुकां की कुल 
शक्ति का सामना करने का वल रखकर हमला करना चाहिए | 
उन्हें तुकों के आन्तरिक झगड़ों से लाभ उठाने की आशा न करनी 
चाहिए। किन्तु यदि युद्ध में सुलतान हरा दिया जाय और उसे 
इतना वेकास कर दिया जाय कि चह सेना न जमा कर सके तो 
सिवाय राजबराने के और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और 
यदि राजघराना भी साफ़ कर दिया जाय तो फिर किसी का भय न 
रह जाय क्योंकि और लोगों का प्रजा पर कुछ प्रभाव ही नहीं है। 
जिस प्रकार युद्ध के पहले विजेता के इनसे किसी प्रकार की आशा 
नहीं थी, उसी प्रकार युद्ध के बाद उसे इनसे किसी प्रकार का भय भी 
न रह जायगा। किन्तु फ़ांस के ढड्ड पर शासित होनेवाले देशों 
का हाल इसके विपरीत है। इन देशों में थोड़े से सरदारों के फोड़ 
लेने से घुस जाना सरल हो जाता है. क्योंकि सरदारों में अवश्य 
ही कुछ न कुछ असन्तुट्ट रहते ही हैँ, और कुछ ऐसे भी होते हैं 


श्र शासक 


जो परिवतेन पसन्द करते हैं। ये लोग चढ़ाई करनेवाले से 
मिलकर उसकी सहायता करने लग जाते और देश जीतने में 
उसकी सहायता करते हैं। किन्तु इसके वाद जब उस देश पर 
अधिकार करने का सवाल आता है तब ये सरदार, जिन्होंने चढ़ाई 
करनेवालों की सहायता की थी, और वे दूसरे सरदार, जो उसके 
विरुद्ध लड़े थे, उसके माग में असंख्य कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देते 
हैं। ऐसे देशों में राजबराने को नष्ट कर देने से भी काम नहीं 
चल सकता, क्योंकि वहाँ वे सरदार मौजूद हैं जिन्हें न तो तुम 
नष्ट कर सकते हो और न सनन्‍्तुष्ट कर सकते हो, और जो मौका 
मिलते ही मुखिया बन बैठने के तैयार हैं। इसलिए जरा सी 
वात होते ही ऐसा राज्य तुम्हारी मुट्ठी में से निकल जायगा। 
अथ यदि तुम दारा की वादशाहत पर विचार करो तो तुम्हें 
माल्म दोगा कि उसका राज्य भी तुकों के राज्य की तरह ही 
था। अतण््व सिकन्दर के पहले तो उसका राज्य जींतने में 
बड़ी दिकक़त हुई, किन्त्‌ जीत हो जाने पर और दारा की झत्यु के 
उपरान्त उपगेक्त कारणों से बाद में उसका राज्य सिकन्दर के क़ब्जे 
में बना रहा । और यदि डसके उत्तराधिकारी आपस सें कलह न 
करते तो आनन्दपु्वक राज्य का उपभोग करते रहते । किन्तु फ्रांस 
के समान देशों के इस सरलता से जीतना कठिन है । 

अतएव स्पेन, फ्रांस और ग्रीस में बहुत से सरदागें के होने के 
काग्गा रोमन लोगों के विरुद्ध बगबर विद्रोह होते रहे, क्योंकि 
जब नऊ लोगों का इनकी याद बनी रहीं तव तक रोसनों के 
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अपनी सत्ता की हृढ़ता में सदा सन्‍्देह बना रहा। किव्तु 
जब इन सरदारों की स्मृति का नाश हो गया तो साम्राज्य की 
शक्ति और अवस्था के कारण रोमनों का अधिकार भी 
दृढ़ हो गया। 

और बाद में जब रोमन लोग आपस में लड़ने लगे तो हरणक 
दल ने साम्राज्य के उस प्रान्त के, जिसमें उन्होंने अपना अधिकार 
जमा रखा था, अपनी ओर कर लिया । अब ये प्रांत भी सिवाय 
रोमनों के और किसी के अपना शासक नहीं मानते थे क्योंकि 
उनके प्राचीन राजवंश नष्ट हो चुके थे। इन बातों का ध्यान 
रखने से इस वात पर कुछ भी आश्चये नहीं करना चाहिए कि 
सिकन्दर ते एशिया पर सरलता से अधिकार कर लिया था। 
पिरहस आदि के अपने जीते हुए स्थानों पर क़ठज़ा करने में 
बड़ी कठिनाइयाँ हुई क्योंकि सरलता और कठिनाई जेता की 
येग्यता पर निर्भर नहीं थीं किन्तु, बिजित स्थानों की अवस्था 
पर निभर थी। 


पाँचवाँ अध्याय 


उन देशों या नगरों पर शासन करने की रीति 
जो णीते जाने के पहले अपने बनाये 
नियमों से शासित होते थे । 


ऐसे राज्यों पर शासन करने की---जे जीते जाने के पहले अपने 
बनाये क़ानूनों का पालन करते हुए स्व॒तन्त्रतापूवक रहते थे--तीन 
रीतियाँ हैं। पहली रीति तो यह है कि उनके नष्ट कर दा; दूसरी 
यह है कि वहाँ जाकर स्वयं रहने लगो; और तीसरी यह है कि 
कर लेकर उसमें कुछ ऐसे लोगों के बसा दो जा तम्हारे पक्ष 
के हों और समय पड़ने पर तम्हारी सहायता करें। इस प्रकार से 
जो रियासत क्रायम की जायगी वह यह अच्छी तरह जानती है कि 
उसका जीवन सहायता पर निभर है, ओर, इस कारण वह 
तुम्हारी सहायता ओर मित्रता पाने के लिए सदा उत्सुक रहेगी । 
अब यदि किसी स्वतन्त्र नगर पर अधिकार करना है तो सबसे 
सरल उपाय यह है कि उस पर वहाँ के नागरिकां द्वारा शासन क्रिया 
जाय] इस विपय में स्पाटन ओर रोमनों का उदाहरण बहुत 
उपयुक्त है। स्पाटन लोगों ने स्थेन्स और थीविस नगरों पर 
उनके अन्दर थादे से लोगों की छोटी छोटी ग्यासतें बना- 
फेर ध्पना अधिकार क्रायम सखा; किन्तु अन्त में थे उनके 
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हाथ से निकल गये। इसके विपरीत रोमन लोगों ने कैपुआ, 
कार्थज और लुमान्टिया पर अधिकार करने की इच्छा से 
उनके नष्ट कर दिया, किन्तु उनका अपने हाथ से नहीं जाने 
दिया। उन्होंने प्रीस पर स्पाटेन लोगों की तरह शासन करना 
चाहा अर्थात्‌ उसे अपने नियम और क़ानून वत्त ने के स्वतंत्र कर 
दिया, किन्तु इसमें उन्हें सफलता नहीं हुइं। अतणव उन्हें अपना 
अधिकार बनाये रखने के लिए बहुत से नगरों के नट्टठ करना पड़ा 
क्योंकि वाघ्तव में ऐसे नगरों पर क़ब्ज़ा जमाये रखने का 
एक ही उपाय है और वह है--उनके नष्ट कर डालना। 
इसके सिवाय और केाई चारा नहीं है। और जो व्यक्ति किसी 
ल्वतंत्र नगर के जीतकर उसके नष्ट नहीं कर देता, उसे वह नगर 
अवश्य नष्ट कर डालता है; क्योंकि उसे सदा स्वतन्त्रता और अपने 
प्राच्चीन रीति-रिवाजों की ढुह्ुई देकर विद्रोह करने का मौका मिल 
सकता है। और ये ऐसी वातें हैं जिन्हें नागरिक कभी भी नहीं 
भूल सकते । उनके साथ चाहे कितनी ही भलाई की जाय, किन्तु जब 
तक उन्हें तितर-बितर नहीं कर दिया जाता तब तक वे स्वतन्त्रता का 
नाम और अपनी प्राचीन रसां के नहीं भूलते और अवसर पाते 
ही उनकी दुहाई देने लगते हैं। प्रलोरेंसवाले पाइसा पर बहुत दिनों 
तक अधिकार जमाये रहे पर आत्त में उपरोक्त कारणों से पाइसा- 
निवासियों ने उन्हें निकाल बाहर किया। किन्तु जब इस प्रकार के 
नगर या प्रदेश किसी (विदेशी) राजा के शासन में रहने के आदी हो 
जाते हैं, और जब उसका वंश नष्ट हो जाता है, तब वे एक तो अपने 
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में से किसी के! राजा नहीं खुन सकते, दूसरे वे स्वतन्त्रतापूवक रहना 
भूल जाते हैं। अतख्व वे शीत्रता के साथ लड़ने भिड़ने के भी 
तैयार नहीं हे पाते और कोई भी राजा सरलतापूवक उन पर 
अधिकार जमा सकता है। किन्त प्रजासज्ञाक राज्यों में अधिक 
जीवन, अधिक घृणा ओर प्रतिहि'सा की त्॒ की मात्रा भी अधिक होती 
है। वे अपनी प्राचीन स्वतन्त्रता की स्मृति नहीं भुला सकते। अत- 
एवं उनके विजय करने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि या तो उन्हें. 
नष्ट कर दिया जाय, या स्वयं उनमें जाकर रहा जाय । 
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नये राज्यों के वारे में जिन्हें जेता ने अपने 
वाहुबल से जीता है | 

नये राज्यों का वर्णन करते हुए मैं बहुत ही उच्च कोटि के 
राजाओं ओर राज्यों का वर्णन करूँगा। इस पर किसी के 
आश्चर्य न करना चाहिए। इसका कारण यह है कि लोग सदा 
दूसरों के बनाये रास्ते पर चलते ओर दूसरे के कासों की नकल _ 
करते हैं, किन्तु वे उनकी पूरी पूरी_नक़ल नहीं कर पाते। तो भी 
बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह सदा घड़े आदमियों के चले 
हुए रास्ते पर चले और उन महापुरुषों की नकल करे जे! सर्वोत्तम 
थे, जिससे यदि वह उनके समान चड़ा न हो सके तो कम से कम 
उस बड़ाई का कुछ अंश तो उसे अवश्य ही मिल जाय। बुद्धिमान 
तीरन्‍दाज़ भी यही करते हैं। जब उन्हें माद्म होता है कि उन्हें 
बहुत ऊँचाई पर_निशाना लगाना है और वहाँ तक उनका तीर नहीं 
जायगा ते वे उससे भी ऊँचा निशाना मारने की केशिश करते 
हैं, जिससे अभ्यास के कारण यदि इतना ऊँचा नहीं तो कम से कम 
अपेक्तित उ चाई तक तो उनका तीर पहुँच ही जाय। इसलिए में 
कहता हूँ कि जब कोई नया व्यक्ति किसी नय्रे राज्य पर अधिकार 
जमाता है तो उस अधिकार का क्रायम रखना उस व्यक्ति की योग्यता 
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पर निर्भर है। जब केाई साधारण व्यक्ति राजा हे जाता है तो यह्‌ 
अवश्य ही मानना पड़ेगा कि या तो उसमें कुश्ठ विशेष यान्यता है, 
या वह बड़ा ही भाग्यशाली है। यदि इनमें से एक भी बात हुई तो 
उसके कारण उसकी वहुत सी कठिनाइयाँ दूर हे। जायेंगी। फिर भी 
यह देखा गया है कि जे। लाग बड़े भाग्यशाली नहीं थे, वे ही सबसे 
अधिक सफल रहे हैं। उनकी सफलता का एक कारण यह भी है 
कि ऐसे नये शासकों के पास और कोई राज्य तो हाता नहीं इस- 
लिए उन्हें लाचार हाकर खय॑ अपने नये जीते हुए राज्य में रहना 
पड़ता है। किन्‍्त जे लोग किसी सौभाग्य था संयाग के कारण 
नहीं, वल्कि अपनी याग्यता से राजा बन बैठे हैं, उनमें में मूसा, 

साइसल ( 005 ) रोमुलस, थीसियस आदि के सब से बड़ा 
सममता हैँ । इनमें से मूसा के बारे में अधिक कहने की आव- 
श्यकता नहीं हैं। क्योंकि सूसा ने इश्वर की आज्ञा का पालन 
किया था, तो भी हमें मृसा की इस बात की अवश्य ही प्रशंसा 
करनी पट़ेगी कि उन्होंने अपने का इस याग्य तो बना लिया कि 
इंश्बर ने उनसे बात करना उचित समझा । किन्तु साइस्स आदि 
राज्य स्थापना करनेवाले के चित्रों में प्रशंसा के थाग्य बहुत सी 
बालें मित्ेंगी और यदि उनके उपायां का मृसा के उपायों से मिलान 
हिया जाय तो ( मृसा के इतने बढ़े गुर के शोने हुए भी ) 
दानों में काट विशेष व्यन्तर नहीं माद्म होगा। अब यदि हम 
एन छोगा के चरित्र और कामों की तलना कर्र तो विद्वित होगा 
ये विशेष भाग्यक्षाली नटीं थे। जिस प्रड्ार वे काम 
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करना चाहते थे, उन्हें. वेसा करने का अवसर सिल गया। उस 
सुअवसर या संयाग के बिना उनकी येग्यता वेकाम जाती और 
यदि उनमें याग्यता न होती तो उस सुअवसर या संयाग का देना 
व्यर्थ था। अतण््व मूसा के समय में _इसराइल लोगों का मिस्र 
की गुलामी में जकड़े रहना आवश्यक था, जिससे छुटने के लिए 
वे लोग सूसा का आज्ञापालन करले के तैयार है| गये। रोम की 
स्थापना के लिए यह आवश्यक था कि रामुलस अलवबा में पेदा 
हाकर भी वहाँ न रहने पावे और चहाँ से चचपन ही में भगा दिया 
जाय जिससे वह रोम के स्थापित करके रोमन जाति का उत्पादक 
है। जाय। साइस्स के उत्थान के लिए यह आवश्यक था कि. 
लिस समय वह उत्पन्न है, उस समय फ़ारसवाले मीड्स लोगों के. 
शासन से असंतुष्ट हे रहे हैं। और चिस्कालीन शान्ति के कारण 
मीड्स कमज़ोर और जनाने वन गये हैं। तथा यदि एशेन्स के 
निवासी तितर-वित्तर न हेः रहे हे।ते, तो थिसियस के अपनी याग्यता 
दिखलाने का अवसर न मिलता | 

इन अबसरों के कारण इन लोगों के मौक़ा मिल गया और 
अपनी योग्यता के कारण वे इन अवसरों से लाभ उठाकर अपने 
.देश के उन्नत कर सके । इस प्रकार चहादुरी के काम करके जोः 
लोग राजा होते हैं उन्हें राज्य स्थापित करने में पहले जरूर 
कठिनाई होती है, किन्तु राज्य स्थापित हो जाने पर उसके शासन 
करने में उन्हें अधिक कठिनाई नहीं होती, और जो कठिनाइयाँ 
इन लोगों के पड़ीं उनका कारण यह था कि उन्हें अपनी 


हिट 


३० शासक 


स्थिति सुरक्षित करने के लिए नये क़ानून बनाने पड़े थे। यह सदा 
याद रखना चाहिए कि नई बातों के आरम्भ करने में जितनी कठि- 
नाई पड़ती है और जितना खटका रहता है उतना और किसी कास 
के करने में नहीं हेता । जिन लोगों के। पुरानी वातों_से लाभ 
दोता है, वे नई व्यवस्था करनेवाले सुधारक के शत्रु हो जाते हैं। 
ओर जिन लोगों को नई व्यवस्था से लाभ होता है वे केवल ऊपरी 
मन से उसके मित्र बने रहते हैं; क्योंकि उनकी एक तो अपने विप- 
छ्ियों का भय बना रहता हैं जिनके पक्ष में देश का पुराना 
कानून दोता है, दूसरे उनमें मनुप्य के स्रभावोचित अविश्वास की 
जड़ जमी रहती है और मनुप्य का नई बातों के बारे में यह संदेह 
तब तक दूर नहीं होता जत्र तक इसे उसका पूरा पूगा अनुभव न 
हो जाय। अतः्व बेचारे सुधारक को अपने शत्रुओं के घोर 
ओआऊकमगस का सामना करना पड़ता हैं और उसके पदाव्ाले केबल 
ऊपरी मन से उसकी सहायता करते &ै। इन दानों के बीच में 
पटुकर उसकी थुरी हालत हो जाती है और बह खतरे में पढ़ जाता 


हि पृण्ण करन > ह०+_ती लि यश तच्रात जानना 
79] पर इस प्रदन पर पूर्ण विचार करने के लिए यद श्रात जानर 


/ जि थार्क म्वतस्त्र 5 कट त्रया ्र ध्ग्र्ः ते के 
चआपश्यक ४ ॥| के खधारक सातस्त ४ अवया पग्नस्त्र टू थात अपने 
+ है ८ मनन मद न 


हसप्रानुसार इयबम्था चलाने के लिए उन्हें दूसगें की खुशामद करने 
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इसका प्रमाण यह है कि सशत््र पैग़म्वरों की सदा जीत हुई है. और 
निःश्त्र पैशम्बर सदा असफल रहे हैं। जो बाते' ऊपर कही जा 
चुकी हैं उनके अलावा मनुष्यों की एक प्रकृति यह भी होती है कि 
उन्हें एक वात का जोश दिलाना तो सहल है पर उनमें उस जोश का 
कायम रखता मुश्किल है। और इसलिए यह आवश्यक है. कि जब वे 
किसी वात को- मानते में-आनाकानी-करें तो उनसे जवद॑स्ती सत्तवाया. 
जाय। मूसा, साइस्स, थिसियस और रौमुलस यदि निःशत्र होते तो 
उनकी संस्थाओं को लोग इतने दिनों तक कभी न सानते। इसका 
प्रमाण हमारे समय सें ही मौजूद है। सेवनरोला के आदेशों के 
पहले लोग मानने लगे, किन्तु जव जनता उस पर अविश्वास करने 
लगी तो उसके पास विश्वास करनेवालों के! एकत्रित रखने और, 
विश्वास न करनेवालों के जबद॑स्ती विश्वास कराने का कोई साधन 
नथा। परिणाम यह हुआ कि उसका सारा उद्योग नष्ट हो गया। 
अतएव ऐसे लोगों को कठिनाइयाँ उत्पन्न होने पर अपनी योग्यता 
ही से उनका निवारण करना पड़ता है। किन्तु जब एक वार वे 
उन कठिनाइयों के हल कर लेते हैं और अपने से ईष्यों करनेवालों 
: कुर देते है-तथा-लोम-उन्तकी-इज्जतत--कस्ने-लग-जाते. हैं. तब 
वे आनन्द और सम्सानपूचक शक्तिशाली होकर अपना जीवन 
व्यतीत करते हैं। उपय्युक्त उच्च उदाहरणों के सिवाय मैं उनसे 
छोटा एक और उदाहरण साइराक्यूज़ के जिरोम का देगा । यह 
व्यक्ति केवल सौक़ा पाकर साइराक्यूज़ का राजा बन बैठा था। 
साइराक्यूज़ के निवासी अत्याचार-पीड़ित थे, उन्होंने उसे अपना 


३६ शासक 


( अलक्ज़ एडर ने ) इस बात का विरोध करना ते एक ओर रहा, 
उलटे छुद्दे का विवाह नाजायज़ ठहूय कर, उसमें सहायता दी । इस 
प्रकार फ्रांस का राजा इटली में वीनिसवालों की सहायता और 
अलेब्ज एडर की सम्भति से घलस आया। और वह मिलन में भी 
च्छी तरह न पहुँचने पाया था कि पोष ने रोसग्ना पर अधिकार 
करने के लिए उससे सैनिक सहायता माँग ली। राजा के दवदवे 
के कारण रोसग्ना पर अधिकार करने सें उसे अधिक कठिनता नहीं 
हुई। ड्यूक सीजर बोजिया ने इम प्रकार रोसग्सा पर अधिकार 
कर लिया ओर केालोनस के हरा दिया, किन्त अपना क़रव्जा 
क़ायम रखने और आगे बढ़ने में उसे दे! रुकावटें दिखलाई 
लगीं । पहली रुकावट ते उसकी सेना थी क्योंकि उसकी स्वासि- 
भक्ति पर उसे विश्वास नहीं था, दूसरे फ़ांस की इच्छा | अर्थात्‌ उसे 
यह भय था कि जिस ओसिंनी के बल से उसे शाज्य सिला है वह 
कहीं उससे छिन न जाय जिसका परिणास यह होगा कि अभी 
तक उसमे जे। राज्य पाया था वह भी चला जायगा। फ्रांस के 
राजा से भी उसे यही सथ था। ओसिंनी की इस हिचकिचाहट 
का सबूत उसे उस समय मिला जब फ्रेजा पर क़ब्जा करने के 
बाद उसने वेतलोग्ना पर हमला किया। उस हसले में ओसिनी- 
वाले आनाकानी करने लगे। फ्रांस के रजा की ओर से उसे जा 
आशंका थी उसका प्रमाण उसे तब मिला जब वह उर्बीनो 
की छथय कडम के जीतकर रस्कनी पर आक्रमण करने चला 
ओर जब फ्रांस के राजा ने उसे आक्रमण करने से रोक 
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दिया। तब से ड्यूक ले यह निश्चय किया कि अब में किसी 
दुसरे की सहायता पर निर्भर नहीं रहूँगा। अतएव उसने पहली 
चात तो यह की कि कोलोनस और ओसिनिस के रोस में रहनेवाले 
भले आदमियों के अपनी ओर फोड़ लिया। उसने उन्हें बड़ी 
बड़ी पेंशनें दीं और उनकी पद-मयाद्या के अलुसार उन्हें सेना सें 
जगह दी। इसका परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही दिलों में वे 
लोग कालेानस तथा ओसिंनिस की ओर से विमुख होकर उसके 
भक्त हे! गये। कालोना वंश के सहायकों के तितर-बितर करके 
वह ओसिनी वश के नष्ट करने का सौक्ना तलाश करने लगा और 
जैसे ही उसे मौका मिला वैसे ही उसने उससे पूरा फ़ायदा उठाया। 
क्योंकि जब ओसिंनी वंशवालों ने देखा कि उ्यूक और चच की 
चढ़ती के परिणाम में उनका सवनाश हे। जायगा तो उन्होंने पेरि- 
ग्यूनो जिले के मैगिओन में एक सभा आमंत्रित की | इस कारण 
उर्चीनो ओर रोसमा में वलदा हो गया जिससे ड्यक ख़तरे में 
पड़ गया, किन्तु उसने फ्रेंच की सहायता से उसके नप्ट कर दिया | 
ओर जब उसकी धाक जम गई तब उसने फ्रांस तथा अन्य 
विदेशी लोगों का भरोसा करना छोड़ दिया । किन्त प्रत्यक्ष रूप 
से विरोध करने में घुराइयाँ देखकर उसने पडयंत्र करना शुरू 
किया । उसने अपने उद्दं श्यों के इस खुबी के साथ छिपा रखा 
कि सीनार पेवोला के बीच-विचाव करने से ओसिंनीवालों ने उससे 
संधि करली और ड्यूक मे उन्हें धन, बढ़िया-बढ़िया कपड़े, घेडे 
आदि देकर इतना वेबकफ़ बनाया कि थे अपनी सिघाई के 
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कारण सिनिगेग्लिया में आने के राजी हा! गये, और जैसे ही वे 
वहाँ आये वैसे ही उसके पंजे में पड़ गये। अत्व इस प्रकार 
इन मुखियों के नष्ट करके और उनके पिछलगू लोगों के अपनी ओर 
फोड़कर रोमग्रा और उर्बीनों में ड्य क ने अपने राज्य की अच्छी नींव 
जमा दी और यहाँ के निवासी भी उसके शासन से लाभ उठाकर 
उसकी ओर हो गये। और चूँकि इस बात की नकल औरों के 
करनी चाहिए, में इसका अच्छी तरह उल्लेख करूँगा। उसके 
अधिकार में आते के पहले रोमग्ना के शासक कमजोर थे और वहाँ 
लूटमार, गड़बड़ी आदि मची रहती थी । अत्तण्व उसने उन्हें शान्त 
ओर आज्ञाकारी बनाने के लिए वहाँ का शासन ठीक तरह 
से करना उचित समकझा। इस आशय से उसने वहाँ का 
पूर्ण शासन-भार रेमीरो डी आकों नामक एक ऋ< किन्तु योग्य 
व्यक्ति को सौंप दिया। इस व्यक्ति ने थोड़े ही दिनों में उस प्रांत 
में अमन-चेन स्थापित कर दिया। अब ड्यूक ने यह सोचा कि 
इससे आगे चलकर लोगों में उसके प्रति कहीं घृणा पेदा न हे। 
जाय | इसलिए उसने वहाँ के एक केन्द्रीय स्थान में एक 
अदालत बनाई । इस अदालत में उसने एक बहुत ही योग्य व्यक्ति 
को न्यायाधीश बनाया और हर एक शहर से एक-एक वकील 
उसमें बुलाया गया। उसे यह माल्म था कि पिछली सख्ती के कारण 
लोगों में कुछ असन्‍्तोष फेल गया है। अब उसने लोगों के प्रसन्न 
करने के लिए यह दिखाना चांह्य कि जो कुछ कड़ाई हुई है वह उसकी 
ध्यज्ञा से नहीं हुई बल्कि उसके कमचारी ( रेमीरो डी आकों ) की 
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ऋरणता के कारण हुई है। अतएव उसने एक दिन कुछ वहाना 
बतलाकर उसके मरवा डाला और उसकी लाश के दो टकड़े करा 
कर उसे सेसना नगर के चौराहे पर रखवबा दिया और उसके बग़ल 
में लकड़ी का एक टुकड़ा तथा खून से सना हुआ एक चाक डलवा 
दिया। इस दृश्य की भयंकण्ता के कारण लोगों में सन्‍्तोष और 
आश्रय फैल गया । 

जब ड्य क अपने के शक्तिशाली वना चुका और तत्कालीन 
खतरों से अपनी रक्षा का थाड़ा बहुत उपाय कर चुका, अथात्‌ 
सशख्र देकर उसने आस पास के उन लोगों के दवा दिया 
जिनसे भविष्य में उसे हानि की आशंका थी, तब उसने यह सेचा 
कि अब यह आवश्यक है. कि फ्रांस मुझसे डरने लगे। क्योंकि 
उसे यह मारूस हे गया था कि वहाँ का राजा अपनी गलती 
समझ गया है और आगे उसकी सहायता न करेगा। इस 
लिए उसने दूसरी शक्तियां से मित्रता करनी आरम्भ की और 
जब फ्लांसीसी लेग नेपल्स की ओर बढ़ने लगे ( जहाँ स्पेनी सेना 
गेटा सें घेरा डाले पड़ी थी) तब उसने फ्रांस का साथ देने में 
आनाकानी करनी शुरू कर दी। उसक्रा उद्दश्य यह था कि 
इस चाल से वह स्पेनी राज्य से मिन्नता कर ले और यदि 
अलक्ज एडर जीता रहता ते इस उद्दध श्य में वह अवश्य हीं सफल- 
मनारथ हाता। ये सब कारवाइयाँ उसने अपने के! वतमान खत्तरों 
से बचाने के की थीं। भविष्य के वारे सें. उसने यह देखा कि 
सम्भव है कि आगे चलकर जो पाप हो वह उसकी सहायता न करे 
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को वह पोप नहीं होने देना चाहता था, उसे उसने नहीं ही होने 
दिया। किन्तु यदि अलेक्ज णडर की झुत्यु के समय उसका 
स्वास्थ्य अच्छा रहता तो वह सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार 
सरलतापूवक कर लेता। जिस दिन पोष जूलियस हित्तीय पोष 
बनाया गया, उसने मुझसे कहा था कि मेंने अपने पिता ( अलेक्ज - 
ण्डर ) के मरने के समय जो जो बातें होंगी उन्न सबको अच्छी तरह 
सेच समझ लिया, किन्तु यदि मुझे कोई बात नहीं मालूम थी 
तो वह यह थी कि उस समय स्वयं उनके प्राण निकल रहे होंगे । 
अतएव ब्यूक के कुल कामों की समालेचना करने के बाद मुझे 
उसमें दोष लगाने की कोई बात नहीं मिलती । में उन सब लेगें के 
उसके कामों की नक्नल करने की सलाह देता हैँ जो स्राग्य और 
दूसरों की सहायता से शक्तिशाली हो बैठे हैं। अपने अपार लाभ 
और साहस के कारण वह किसी ओर उपाय का अवलम्बन कर 
ही नहीं सकता था। और उसकी असफलता का केत्रल कारण 
उसके पिता का छोटा जीवन ओर उसका तत्कालीन रोग ही था | 
अतण्व जो लोग अपने राज्य में यह चाहते हैं. कि हमें शत्रुओं 
का भय न रह जाय, हमें मित्र मिलें, हम जालसाजी या किसी 
प्रकार सी विजय प्राप्त करें, प्रजा हमसे स्नेह करे और डरे, सिपाही 
हमारा कहना मार्न और हमारा आदर करें, पुरानी रस्मों के! दूर कर 
हम नई बातों का प्रचार करें, और जो कड़े और दयालु या उदार 
ओर उदात्त होना चाहें, जो पुरानी सेना को मिटाकर नई सेना 
संगठित करने की इच्छा करते हों, जो राजाओं-महाराजाओं से इस 
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प्रकार मित्रता करना चाहें कि वे उनकी सहायता करने में प्रसन्न हों 
ओर उनके हानि पहुँचाने में डरे, तो उनके. चाहिए कि वे इस _ 
व्यक्ति के कारों की नकल करें--इससे वढ़कर और कोई आदश 
उनके सामने नहीं रखा जा सकता । उस पर केवल यही दोष लगाया 
जा सकता है कि उसने जूलियस द्वितीय के पोप चुनने में भूल की 
क्योंकि यद्यपि वह अपने सन के आदसी के पोप नहीं चुना 
सकता था तथापि वह जिसे चाहता उसे पोप होने से रोक अवश्य 
ही सकता था और उसे ऐसे आदसी के कभी भी पोप न बनते 
देना चाहिए था जिसे उसने पहले कमी हानि पहुँचाई थी या 
जो पोप होने पर उससे डरा करता। क्योंकि आदमी दूसरों 
के तभी हानि पहुँचाते हैं जब वे या तो उनसे डरते हैंया 
घृणा करते हैं| 


जिन लोगों के। उसने हानि पहुँचाई थी उनमें सैन पेट्रो एंड 
विव्कुला, कोलाना, सैन जिआर्जिओ और अस्कानिओं थे। रोहन 
ओर स्पेनियां को छोड़कर और जा लेग पोष बनाए जाते वे 
उससे सदा डरा करते। स्पेनी तो कृतज्ञता और सम्बन्ध के 
कारण उससे न डरते और रोहन स्वयं शक्तिशाली तथा _क्रांस 
के राजा का सम्बन्धी न होने के कारण न डरता। इन कारणों 
से उयूक के। उचित था कि वह किसी स्पेनी के। पोप बनाता और 
यदि वह इसमें कठिनाई देखता तो उसे उचित था कि बह रोहन 
के पोष बनाने का उद्योग करता । उसे सैन पैट्रो एंड बित्कुला 
के तो पोषप कभी न बनने देना चाहिए था । जा लाग यह सममते 
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हैं कि यदि बड़े आदमियों के साथ केई नया और बड़ा उपकार 

_फर दिया जाय तो वे पुरानी शत्रुता या हानि के सूत दिया जाय तो वे पुराची ञु नि के अल जाते हैं, ने 
श्र ० बह न तर 

चड क्वरते कक 5 हर 

से अन्त में उसका नाश हुआ | 
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सिसिली में लड़ रहा था। णगेथोकुलीज़ ने एक दिन सबेरे साइरा- 
क्यूज़ के आदमियां और कुल सिनेट के यह्‌ कहकर आसन्त्रित किया 
कि उसे राज्य के किसी बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पर सलाह करनी है | 
जब वे सब एकत्रित हे! गये तो उसने अपने सिपाहियों के! इशारा 
किया जे। एक साथ उन पर टूट पड़े और उन्हेंने उन्हें वहीं मार 
डाला। इस घटना के बाद उसने साइराक्यूज में राज्य करना 
आरम्भ किया और वहाँ कोई आन्तरिक गड़बड़ी नहीं हुई । 
कार्थजवालों ने उसे दे! बार हराया और एक बार उसे उसी के नगर 
में घेर भी लिया। किन्तु उसने शहर में थेंड़ी सी सेना वहाँ की 
रक्ता के लिए छोड़कर बची हुई सेना लेकर अफ्रीका पर चढ़ाई कर 
दी और थोड़े ही समय में उसने साइराक्यूज़ के! छुड़ा लिया तथा 
कार्थजबालों के इतना तड्ढः किया कि उन्हें सजबूर होकर उससे 
सन्धि करनी पड़ी ओर सिसिली के! उसी को सौंप देला पड़ा । 
अततएव जो व्यक्ति इस आदमी के कामों और गुणों पर विचार 
करता है उसे मारूस पड़ जाता है कि उसे सौभाग्य से कुछ नहीं 
मिला क्‍योंकि उसने वह राज्य किसी की कृपा से नहीं पाया था | 
किन्तु फ्रौज की हर श्रेणी में रहकर, अनेक कठिनाइयों के उठाकर 
उसने राज्य प्राप्त किया था और राज्य प्राप्त करने के वाद उसे क्ायम 
रखने के लिए उसने पचाख--भ्यानक उपाय किये। अपने सह- 
नागरिकों के मार डालना, अपने मित्रों के! घोखा देना, धर्मच्युत 
शै जाना, और दया के छोड़ देना कभी किसी प्रकार का गुण 
वहीं समझा जा सकता। इन उपायें से राज्य भले ही मिल जाय 


वकन। 
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किन्तु ख्याति नहीं प्राप्त हो सकती । यदि एगेथाकुलीज के खतरों 
के सामना करने और कठिनाइयों से घिर जाने पर भी अपने 
बचाव करने की योग्यता पर कोई विचार करे ते यह कहना पड़ेगा 
कि वह साहस और योग्यता सें किसी सेनापति से कम नहीं था। 
तो भी उसकी असीम निर्देयता, अमानुपिक कारवाइयाँ और अन- 
गिनत अत्याचारों का ध्यान कर उसे सुप्रसिद्ध लोगों की श्रेणी में 
रखना असम्भव है। न तो वह भाग्यवान्‌ ही था और न सदूगुण- 
सम्पन्न ही था, और जे छुछ उसने प्राप्त किया उसमें भाग्य या 
सद्गुण का लेश भी नहों था। हमारे समय में एलेक्ज एडर 
छठवें के राजल काल में ऑ लिवरेटो ड्ू फर्मो, जब कि वह वालक ही 
था, अपने मामा की रक्ता में छोड़ दिया गया था। उसके मामा 
गिओवाली फ़ार्ग्लिआनी ने उसको पाला-पोसा और जब चह कुछ 
बड़ा हुआ तो उसे पाओलो वेटिली की अध्यक्षता में लड़ने के 
भेज दिया जिससे उसे कुछ सेनिक शिक्षा मिल जाय। पाओलो 
की झुत्यु के बाद वह उसके भाई विटेलोजो के अधीन रहकर लड़ने 
लगा और चत्‌ र तथा शरीर से चेतन्य होने के कारण वह उसकी 
एक पल्टन का नायक है! गया। किन्‍्तू उसे दूसरों के अधीन 
रहना गुलासी सारूस पड़ने लगी और उसने फर्मो पर अधिकार 
करने का इरादा किया । इसमें वहाँ के कुछ मूल निवासियों ने-- 
जिन्हें स्वतन्त्रता की अपेक्षा गुलामी अधिक पसन्द थी--और 
विटेलिस ने उसकी सहायता करने का वादां किया। इस पर 
उसने अपने सामा गिओवानी फोग्लिआनी के लिखा कि 
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अब हम ऐसा उदाहरण लेते हैं. जहाँ कोई नागरिक अत्याचार 
या उपद्रव के कारण नहीं किन्तु अपने सहनागरिकों की कृपा से 
राजा हो जाता है। ऐसे राज्य के! नागरिक राज्य कहा जा सकता 
है। इस उद्देश्य पर पहुँचने के लिए कारी योग्यता या निरे 
सैमाग्य की ही आवश्यकता नहीं है। उसके लिए सैमाग्य के 
साथ-साथ धू्तता की भी जरूरत है। ऐसा राज्य या तो कुल 
नागरिकों की रूपा से मिल सकता है या अमीर-उमराओं की इच्छा 
से। हर एक नगर में ये दे! विपरीत दल होते हैं--जनता बढ़ीं 
के अत्याचार से बचने ओर बड़े लोग जनता पर हुकूमत और 
अत्याचार करने की इच्छा से दलवन्दी कर लेते हैं। इन दे। विप- 
यैत स्ार्थों के काण्ण नगर में या तो स्वेच्छाचारी सरकार हो जाती 
है, या स्वतन्त्रता हे! जाती है, या स्वच्छन्दता का राज्य हे। जाता है। 
स्वेच्छाचारी सरकार का होना इन दोनों दलों की अपेक्षाकृत शक्ति या 
अवसर पर निर्भर है। जब अमीर-उमरा देखते हैं कि वे जनता के 
नहीं दवा सकते तब व अपने में से एक आदमी के राजा बना देते 
हैं, और उसकी आड़ में अपना काम निकालते हैं। इसके विपरीत 
जब जनता यह देखती है कि वह अमीर-उमराओं से अपनी रक्ता 
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नहीं कर सकती तो वह भी किसी के राजा बनाने की फ़िक्र करती 
है जिससे उसकी शक्ति के द्वारा वह अपनी रक्षा कर सके। जे 
व्यक्ति अमीरों की सहायता से राजा द्ोता है उसके अपना अधिकार 
कायस रखने में अधिक कठिनता पड़ती है क्योंकि वह ऐसे लोगों से 
घिरा रहता है जे अपने के उसके वरावर ही सममते हैं ओर इस 
कारण वह अपने इच्छाजुसार शासन नहीं कर सकता। किन्तु 
जे। लोग जनता की कृपा से राजा हो जाते हैं, उनकी प्रति- 
इन्द्विता करने के लिए काई नहीं खड़ा होता और यदि ऐसे 
व्यक्ति हुए भी तो उसको संख्या बहुत कम होती है। इसके 
अतिरिक्त अमीरों के न्यायपूर्ण चतोव से, विना किसी के हानि 
पहुँचाये, प्रसन्न करना असम्भव है। किन्तु प्रजा के इस उपाय से 
बड़ी सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। इसका कारण यह 
है कि जनता का उद्देश्य अधिक साधु और अधिक इंमानदारी का 
हेता है--बह अत्याचार से वचने का उद्योग करती है, किन्तु अमीरों 
का उद् श्य अत्याचार करना होता है। साथ में यह भी कहना 
पड़ेगा कि जनता की संख्या इतनी अधिक होती है कि उसे अपना 
शत्रु बनाकर बचे रहना असम्भव है, किन्तु अमीरों-के-शत्रु-हो.जाने- 
से अधिक चिन्ता करने की आवश्यकता. .नहीं--हाती, क्योंकि उनकी _ 
संख्या इनी-गिनी ही हाती.है। जनता अप्रसन्न होने पर अधिक से 
अधिक यह कर सकती है कि वह अपने राजा का साथ न दे, 
लग जाते हैं और वे इतने धूते हेते हैं कि अपने आपके सुरक्षित 
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रख कर फ़ोरन उस आदसी से मिल जाते हैं जिसके जीतने की 
सम्भावना होती है। राजा का उसी प्रजा के बीच में हमेशा रहना 
पड़ता है, किन्तु उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह सदा उन्हीं 
अमीरों के साथ रहे, क्योंकि वह अमीरों के! अपने इच्छाुसार बना 
या बिगाड़ सकता है। इस विषय के अधिक स्पष्ट करने के लिए 
मैं यह कहूँगा कि असीरों के दो भिन्न इृष्टियों से देखना चाहिए। 
अर्थात्‌ या तो उन पर इस तरह शासन करना चाहिए कि वे अपनी 
उन्नति-के-राजा-की-उन्नति पर निर्भर-सममों या अपनी उन्नति के 
राजा की उन्नति से स्॒तन्त्र समभें। जो अमीर तुससे अपना 
निकट सम्बन्ध सममते हैं और बहुत लालची नहीं हैं, उनकी 
इज्ज़त की जानी चाहिए और उनसे स्नेह दिखलाना चाहिए। 
और जो लोग दूसरी श्रेणी के हैं उनके दो विभाग कर  लेमे 
चाहिए। एकतो वें हैं जो साहस न होने के कारण तुमसे दूर 
रहते हैं। तुम्हें चाहिए कि ऐसे लोगों का उपयोग करो । विशेष 
कर उन लोागें के, जे समझदार और मंत्रणा कुशल हैं 
सन्तुष्ट स्खा। इससे व समृद्धि के समय तुम्हारा आदर करेंगे 
और यदि तुम पर कोई विपत्ति आई तो बे तुम्हें कोई हानि 
भी नहीं पहुँचावेंगे! किन्तु जे अमीर तुम पर निर्भर नहीं हैं, 
ओर जिनकी अभिलापाएँ महान्‌ हैं, ने । अपने का हमसे 5 _ तुमसे अधिक 
सममभते हैं। राजा के चाहिए कि ऐसे आदमियों से सावधान 
ओर उन्हें अपना गुप्तशत्र समझे क्योंकि तुम्हारे ऊपर विपरत्ति 
आते ही ये लोग तुम्हें नष्ट कर डालने में कोई कसर उठाने 
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रखेंगे। किन्तु जो व्यक्ति जनता की कृपा से राजा हो जाता है 
उसे चाहिए कि वह जनता की मित्रता का वन्धन ढीला न होने दें। 
जनता की मित्रता का कायम रखना बहुत सहल है क्योंकि वह केबल 
यही चाहती है कि उस पर अत्याचार न किया जाय। किन्तु जा 
अमीरों की कृपा से जनता की इच्छा के विरुद्ध राजा हो जाता है उसे 
सबसे पहले यह चाहिए कि वह जनता के प्रसज्ञ कर ले, और यदि 
कह जनता की रक्षा करने लगे तो उसे प्रसन्न कर लेना बहुत सहल है। 
जिस व्यक्ति से हम बुराई की आशा करते हैं, यदि उससे हमारी 
भलाई हे। तो हम उसके बहुत ऋृतज्ञ हो जाते हैं। उसी प्रकार यदि 
यह राजा अपनी नई प्रजा की भलाई करने लगे तो प्रजा उससे 
आर भी अधिक स्नेह करने लगेगी। राजा नाना प्रकार से राज्य 
की अवस्था के अनुसार प्रजा का हित करके उसके प्रसन्न कर 
सकता है। उसके लिए काई नियम नहीं बनाये जा सकते। इस 
कारण उसका जिक्र अनावश्यक है | 

में केवल इतना ही कहूँगा कि यदि राजा ने प्रजा के अपना 
मित्र नहीं बनाया तो विपत्ति के समय उसका काई सहायक न 
हेगा। स्पाटों के राजा नैविस के सारे श्रीस और एक शक्ति- 
शाली रोमन सेना ने घेर लिया था, किन्तु उसने अपने देश की 
रक्ा की ओर अपना पद क्वायस रखा। जब उस पर विपत्ति 
आई तब उसने कुछ लोगों की सहायता का विश्वास कर 
लिया, किन्तु यदि जनता ,उसके विरुद्ध होती तो उसकी रक्ा 
असम्भव थी। सम्भव है, कुछ लोग मेरे विरुद्ध यह कहावत 
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पेश करें कि जे लोग जनता पर विश्वास करते हैं वे दलदल 
पर घर बनाते हैं। यह कहावत उस समय के लिए है 
जब काई साधारण व्यक्ति यह विश्वास कर लेता है कि जनता के 
प्रसन्न कर लेने पर में अपने शत्रुओं या सरकारी अत्याचार से बच 
सकता हूँ। इस अवस्था में पड़ जाने पर उस आदमी के धोखा 
है। जाने की सम्भावना रहती है, जैसे रोम में प्रेची और छ्लोरेंस सें 
मैसर जिश्रोरजिओ स्केली के धोखा हुआ था । 

किन्तु जब कोई साहसी तथा विपत्ति में घेये और जनता में 
जोश पैदा करने की योग्यता रखनेवाला राजा ( जिसने दूसरी तैया- 
रियाँ भी की हैं ) अपने के! इस नींव पर खड़ा करता है तो उसे 
मालूम होता है कि मैंने अपना भवन दृढ़ बुनियाद पर खड़ा किया 
है। उसे लोग धाखा न ढेंगे । साधारणतया ऐसे राजा उस समय 
खतरों में पड़ जाते हैं, जब वे नागरिक राजा के ढंग छोड़कर 
निरछुश हो जाते हैं | राजा लाग या तो स्वयं, या मैजिस्ट्र टों के द्वारा 
शासन करते हैं। जे-चागरिक राजा मैजिस्ट्रटों के द्वारा शासन 
करता है वह अधिक खतरे में रहता है, क्योंकि उसकी मान-सयादा 
इन लोगों के हाथ में रहती है और विपत्ति के समय वे उसके हुक्म 
की परवाह न करके अथवा उसके विरुद्ध कारचाई करके उसे हानि 
पहुँचा सकते हैं। उस समय वह राजा अपने पूर्ण अधिकार का 
डपयाग नहीं कर सकता क्‍योंकि प्रजा तो मैजिस्ट टों के द्वारा आज्षा 
पाने की आदी हे। गई है। अतणव विपत्ति के_ समय उसके पास 
विश्वासपाञ्न आदमियों की कमी पड़ जाती है। ऐसे राजा के 


नवों अध्याय । 


चाहिए कि वह शान्ति के समय की अवस्था पर विश्वास न करे। 
उस समय उसके आसपास का प्रत्येक व्यक्ति उससे यही कहेगा कि 
में आपके लिए मरने के तैयार हूँ । किन्तु शांति के समय मौत दूर 
हाती है। और जब विपत्ति के समय सहायकों की आवश्यकता 
होती है तब ये लोग खिसक जाते हैं। राजा के। यह अनुभव 
केवल एक ही वार होता है, इस कारण यह ओर भी अधिक खतर- 
नाक है। अतएव बुद्धिमान्‌ राजा के चाहिए-कि.-वह ऐसा काम 
करे कि उसकी प्रजा के सदा उसकी आवश्यकता वनी रहे । और 
सभी वह सदा राजभक्त बनी रहेगी। हम कर 


॥४०.. 


जन >> 


८० शासक श 


कि यदि वह राजा दृढ़ और साहसी हुआ तो वह अपनी प्रजा की 
हिम्मत बढ़ाता रहेगा, वह उसे सममायेगा कि थे अत्याचार सदा 
चने नहीं रह सकते, वह अपनी भयभीत प्रजा के बतलावेगा 
कि यह शत्रु कितना कर ओर अत्याचारी है, और साहसी लोगों 
के अपनी ओर मिला लेगा। इसके सिवाय, रा ते आते ही 
नगर के बाहर की जायदाद जला देगा और नष्ट कर देगा ओर 
जब नुकसान हे। चुकेगा तब भजा आर भी अधिक दृढ़ता से अपने 
राजा का पक्ष करने लगेगी क्योंकि अब उसके अपनी हानि का 
मुआवजा पाने का केवल एक ही उपाय है और वह यह कि उसका 
राजा जीत जाय और जीत जाने पर उसकी क्षति पूर्ण करे। 

>पलुत्य की यह प्रकृति है कि वह अपने लाभ पहुँचानेवाले से 
भी उतना ही स्नेह करता है जितना कि वह उससे स्नेह करता है 
जिसे वह स्वयं लाभ पहुँचाता है। अतणव इस वात का ध्यान 
रखकर बुद्धिमान्‌ राजा नगर बिरने के आरम्भ में और घेरे के 
समय भी अपनी प्रजा के अपने वश में रख सकता है--यदि 
उसके पास रक्ा के सावन हों) 


ग्यारहवाँ अध्याय 


धार्मिक राष्यों के विषय में 


अब हमें धार्मिक राज्यों के वारे में कुछ कहना है। इनके 
मिलने ही में कठिनता होती है---जहाँ ये एक बार हाथ में आये 
फिर केाई खटका नहीं रह जाता । उनके मिलने के लिए याग्यता 
या सैभाग्य की आवश्यकता है किन्तु उनके अधिकार में रखने के. 
लिए इन दो गुणों में से एक की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे. 
पृड्यया-से-ली-आनेवाली रस्मों-के ऊपर त्थित होती हैं और 
उन पर राज्य करनेवाला चाहे जितना अयोग्य क्यों न हो, बराबर 
बना रहता है। इन लोगों के पास ऐसा राज्य होता है. जिसकी 
रज्पा करने की आवश्यकता नहीं | इनके पास प्रजा होती है जिसका: 
शासन नहीं करना हता; और चूँकि वे राज्य-की-रक्ा नहीं करते, 
इसलिए उनसे केई राज्य छीन नहीं सकता और शासित न ने के 
कारण प्रजा कभी उनके विरुद्ध नहीं होती और न उनसे अलग ही 
हो सकती है। अतए्वच यही केवल एक ऐसे राज्य हैं जो वास्तव" 
में छुरक्षित और सुखी हैं, किन्तु इनकी रक्षा दैवी शक्ति से होती 
है, इसलिए में उनके बारे में कुछ कहने-सुनने का साहस न करूँगा 
क्योंकि इेश्वर के-सासले में दखल देना मू्खों का. काम है। 


दर शासक 


तो भी सम्भव है कि कुछ लोग मुझसे यह पूछ बैठें कि “यह 
तो बतलाओ कि रोम के पोप का राज्य इतना कैसे बढ़ गया? 
अलेक्ज णएडर छुटठवें के पहले इटली के बड़े-बड़े राजाओं की तो 
बात ही क्या, छोटे छोटे जुमींदार भी उसकी राजकीय शक्ति की कुछ 
भी परवाह नहीं करते थे। किन्तु अब फ्रांस का राजा उससे 
डरता है, उसे उसने (पाप ने ) इटली से निकाल भगाया और 
उसने वीनिस के लोगों के तबाह कर दिया है।” यद्यपि इन 
बातों के लोग जानते हैं तो भी इस विषय में मेरा कुछ कहना 
आसंगत नहीं होगा। इटली पर फ्रांस के राजा की चढ़ाई 
के पहले इस देश (' इटली ) में पोष, चीनिस, नेपरस के 
राजा, मिलन के ड्यूक और '्लोरेंसवालों का राज्य था। 
इन लोगों के दो खास चिन्ताएँ थीं। एक तो यह कि कोई 
विदेशी शक्ति जबद॒स्ती इटली में न घुस आवे ओर दूसरी यह कि 
बतमान शक्तियों में से कोई भी अपना राज्य न बढ़ावे। इनमें 
पोष और वीनिसवालों पर विशेष प्रकार से कड़ी निगाह रखने की 
आवश्यकता थी। यदि वीनिसवांलों का दवाने का प्रयत्न किया 
जाता तो उसका परिणाम यह हेतता कि दूसरी सारी शक्तियाँ नर 
हैा। जातीं क्योंकि फ़रारा के बचाव के समय इस बात का अनुभव 
हा चुका था। और पोप का दवा रखने के लिए उन्होंने शेमन 
सरदारों का उपयाग किया। रोमन सरदारगोें के दो दल थे। 
पहले दल का नाम था ओसिंनीस और दूसरे का कोलोनस | ये 
दोनों आपस में कगइ़ते थे और सद्य लद॒ने के तेबार रहते थ 
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और पोप के सामने रहने के कारण इन्होंने पोप के कमजोर कर 
दिया था। जब कभी सैक्सटस के समान एक आध दृढ़ पाप 
पैदा है जाता था किन्तु इन कठिनाइयों से वह छुटकारा 
नहीं पा सका। इसका मुख्य कारण यह है कि वृद्ध होने ही 
पर लोग पाप के पद पर चुने जाते हैं और पाप पृद्‌॒ पर 
वे औसत पर दस साल रहते हैं। इस थोड़े से समय में यदि 
उन्होंने दे। दूलों में से एक के दवा भी पाया तो उसके बाद जा पाप 
हुआ बह शायद दूसरे दल का दुश्मन निकला । अतएव वह्‌ पहले 
दल पर कृपा करने लगा और जे निबेल हे गया था वह फिर सब॒ल 
वन बैठा । इस कारण वे सदा कमजोर बने रहते थे ओर इटली 
में लोग उनकी राजनैतिक शक्ति की परवाह नहीं करते थे । 

इसके बाद छठवाँ अलेक्ज्‌ ए्डर पाप हुआ। इसकी तरह 
किसी पेष ने यह नहीं दिखलाया था कि...शक्ति .और धन का 
किस तरह उपयोग करना होता होता है। फ्रांसीसी हमले के समय 
ड्यूक बैलेण्टाइन की सहायता से, जो उसके हाथ की कठपुततली 
था, उसने वे सब कारवाइयाँ कीं जिनका हाल मैं ड्यूक का हाल 
चतलाते समय कह चुका हूँ। और यद्यपि उसका तत्कालीन 
उद्देश्य चर्च को सम्पत्ति बढ़ाने का न था, किन्तु ड्यूक की सहायता 
करना था; तथापि ड्यूक के मरने के बाद वह सब सम्पत्ति चर्च ही 
का मिली ॥ इसके वाद पाप जूलियस हुआ। उसने देखा कि 
चर्च शक्तिवान्‌ है, सारा रोमग्मा उसके कब्जे में है, कुल रोमन 
सरदार नष्ट हे चुके हैं और अलेक्ज एडर की कड़ाई के कारण सारी 
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चलाना चाहता है तो वह कभी भी सफल नहीं होगा क्योंकि ये 
सिपाही लालची, शासनहीन, छली, मित्रों के सामने वीर और 
शत्रुओं के सामने कायर होते हैं । उनमें एका नहीं होता | उन्हें न 
तो इंश्वर का डर ही होता और न मनुष्य में विश्वास होता है। 
ऐसे सिपाहियों के बल पर अवस्थित राज्य पर जब तक आक्रमण 
नहीं किया जाता तभी तक उस राज्य का नाश रुका रहता है । 
शान्ति के समय ये तुम्हें नाचते-खसेटते हैं और युद्ध के समय 
तुम्हारा शत्रु तुम्हें छूटता है। इसका कारण यह है कि उन्हें तुमसे 
किसी प्रकार का प्रेम या काई दूसरा सम्बन्ध तो है नहीं। वे 
केवल थोड़े से वेतन के लिए युद्ध के मैदान में जाते हैं, किन्तु 
चह वेतन इतना नहीं होता कि उसके कारण वे तुम्हारे लिए 
अपनी जान देदें । जब तक युद्ध नहीं होता तब तक वे खुशी-खुशी 
तुम्हारे सिपाद्दी बने रहेंगे। किन्तु जैसे ही युद्ध आरम्भ होता 
है वैसे ही वे या त्तो भाग जाते हैं या सामना करने लगते हैं। इस 

बात के साबित करने में मुझे कुछ भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि 
इटली की वर्तमान दुखत्था का मुख्य कारण यही है कि हम इतने 

दिनों से इन भाड़ैतू सिपाहियों पर भरोसा कर रहे हैं । किसी किसी 

जगह ये कुछ सुधरे हुए मालूम होते थे ऑर आपस म॑ लड़ते 

समय कहीं कहीं थाड़ा बहुत बल भी दिखलाते थे, किन्त जब 

विदेशी सेना का सामना. करना पड़ा तभी इनका निक- 

म्मापन स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया । अतारव इन्हीं के कारण 

ऊास के गाजा चाल्स का इटली पर अधिकार कर लेने म॑ तनिक 
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भी कठिनाई नहीं हुईं। लोग कहते थे कि इसका कारण हमारा पाप 
है--वे ठीक कहते थे। किन्तु वह पाप यही भाड़ेतू सिपाही हैं.।. 
इनके रखने में राजाओं ने पाप किया था, सा उन्हें भी उसका फल 
मिला है। भाड़ेतू सेनाओं की बुराइयों के में और अच्छी तरह 
से सममाऊंगा। इनके कप्तान या तो वहुत योग्य या बिल्कुल ही 
अयोग्य होते हैं। यदि ये योग्य हुए.तो सखवयं बढ़ने की केशिश 
'करेंगे और इसके लिए तुम्हें--अपने स्वामी के--सतावेंगे या 
दूसरों के तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध सताब्रेंगें। इसलिए तुम उन 
पर निभर नहीं रह सकते। ओर यदि उनका कप्तान अयोग्य 
हुआ तो तुम्हारा नाश वैसे हो कर देगा । इस पर शायद केाई 
यह कहे कि सब सेनाओं में ये खतरे हैं तो मैं उत्तर में कहूँगा कि 
सेनाओं का उपयाग या तो काई राजा करता है या काई प्रजासत्ताक 
राज्य करता है। यदि सेना राजा के उपयाग के लिए हो तो राजा 
के चाहिए कि वह स्वयं कप्तान का काम करे और यदि सेना प्रजा- 
सत्ताक राज्य की है तो वह अपने नागरिक के उनका नायक 
चनावे । यदि एक नागरिक अयोाग्य मारूस हो तो तुरन्त दूसरा, 
नागरिक नायक बना के भेज दिया जाय | और यदि बृह योग्य 
प्रमाणित हो तो उसे कानून की मयोदा के बाहर जान का 
अवसर न मिलने पावे। अनुभव से यह बात देखी गई है 
कि केवल राजे.या बलवान सेनावाले प्रजासत्ताक राज्य ही उन्नति 
कर सकते हैं और जहाँ जहाँ भाड़ेतू सेना हे।ती है वहाँ सिवाय 
हानि के लाभ नहीं हाता। साथ में, यह भी देखा गया है कि 
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जिस प्रजातन्त्र में विदेशी सेना हे।ती है उसके नागरिक अपने सह- 
नागरिकों के शासन के! सरलता से स्वीकार कर लेते हैं। किन्तु 
जिन प्रजातन्त्रों में नागरिक सेना हाती है वहाँ किसी नागरिक का 
राजा वन बैठना वहुत कठिन है। रोम और स्पाटो की सेनाएँ 
सदियां तक शक्तिशाली वनी रहीं। इसका परिणाम यह हुआ 
कि ये देनों लगातार शताच्दियां तक स्वतन्त्र बने रहे । स्विटज़र- 
लेंड के निवासी सेना से भली भाँति सुसज्नित हैं और इस कारण 
बहुत सी खतन्त्रता उपभोग कर रहे हैं। प्राचीन समय में भाड़ेतू 
सेना रखनेवालों का उदाहरण कार्थज है। जिस समय रोम से उसका 
पहला युद्ध समाप्त हे गया उस समय कार्थेज की भाड़ेतू सेना में 
वहीं के नागरिक कप्तान थे। फिर भी इस भाड़ेतू सेना ने कार्थेज- 
बालों को छटने और सताने में कमी नहीं की। इपासनाडस की 
मृत्यु के बाद थीवन लोगों ने मैसेडन के फिलिप के अपनी सेना का 
कप्तान वना दिया। जब वह युद्ध में विजयी है। गया तो उसने 

थीचन लागों की स्वतन्त्रता छीन ली। मिलनवालों ने अपने च्य्क 
फिलिप की झूत्यु के वाद वीनिसवालों से लड़ने के लिए फ्रांसिस्के 
स्फोजा के भाड़े पर रख लिया । स्फोजो ने वीनिसवालों केा 
करावेगिशं में हरा दिया किन्तु इसके बाद वह उनसे मिल गया 
ओर अपने स्वामी अर्थात्‌ मिलनवालों पर अत्याचार करने लगा। 

इस स्फ्रोज़ों का पिता नेपल्स की रानी गिओवाना के यहाँ नौकर 

था। वह वहाँ से सहसा उस बेचारी रानी के निराश और 

असहदाय छोाइकर चल दिया। इस रानी के अपने राज्य की 


ांधा 


लॉ आओ 
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रक्षा करने के लिए लाचार होकर अरागान के राजा की शय्ण 
लेनी पड़ी । कुछ लोग शायद इस पर यह कहे कि चीनिस और 
प्रलेरैंस के लोगों ने पिछले समय में भाड़ेतू सेना की सहायता से 
अपने राज्यों का विस्तार किया है ते इस पर मेरा कहना यह है 
कि इस मामले में फ़ोरेसवाले भाग्यशाली रहे--क्योंकि उनके उन 
विजेताओं ने, जिनसे भय किया जा सकता था, कुछ ने 
विजय नहीं प्राप्त की । कुछ का विरेध किया गया और बचे हुए 
नायकों ने अपना ध्यान दूसरी ओर फेर दिया था। जिस नायक 
ने विजय नहीं की वह सर जान हाकडड था। उसकी सच्चाई की 
परीक्षा इस कारण नहीं हे! सकी कि वह जीत नहीं सका। किन्तु 
यह मानना पड़ेगा कि यदि वह जीत गया होता तो प्रलेरसवाले 
उसके बस में थे। बैक्शिया सदा स्फोजा के विरुद्ध रहा और 
दोनों में दुश्मनी वनी रही। फ्रांसिस्को ने लम्बार्डी के ऊपर 
अपना दाँत लगाया था, बैक्शियो ने चच और नेपल्स के राज्य 
पर अपनी नजर गड़ाई थी। किन्तु हमें देखना चाहिए कि अभी 
हाल में क्या हुआ है। पलोरेंसबालों ने पाओलो बिटेली के 
अपना कप्तान वनाया । यह व्यक्ति साधारण अवस्था से अपनी 
बुद्धिमत्ता के कारण उच्च पद पर पहुँचा था। यदि वह पीसा पर 
अधिकार कर लेता तो पफ्रलेरेंसबवाले उसके अपना मित्र बनाये 
रखने के लिए लाचार हे जाते क्योंकि यदि वह उनके शत्रुओं से 
मिल जाता तो फिर उनके लिए उसका सामना करना असम्भव 
था और उन्हें उसे अपना मित्र बनाये रखने के लिए उसकी झाज्ञा 


७० शासक 


पालन करनी पड़ती । अब वीनिसवालों के इतिहास पर दृष्टि 
डालने से पता लगता है कि जब तक ये लोग अपनी निज की सेना 
से काम लेते रहे तब तक वे लोग सम्मानपूवक विजय प्राप्त करते 
रहे। स्थल-्युद्ध करने के पहले ये लेग अपने नागरिकों की 
सेना बनाकर ही लड़ते थे। किन्तु जब इन्होंने स्थल-युद्ध करना 
आरम्भ किया ते वे उन सदगुणों का छोड़ चैठे और दूसरे इटालि- 
यन राज्यों का अनुकरण करने लगे। आरम्भ में उनका राज्य थोड़ा 
था इसलिए उन्हें अपने कप्तानों से डरने का कोई अधिक कारण भी 
नहीं था। उस समय उनके नाम का आतंक भी बहुत था । किन्तु 
जब कार्मग्नोला के समय में उनका राज्य बढ़ गया तो उन्हें 
अपनी भल का नतीजा दिखलाई पड़ने लगा। उन्हें यह दिखलाई 
पड़न लगा कि वह मिलन के ड्य क का हरान के कारण बहुत शक्ति 

शाली हे गया है और चूँ कि वह लड़ाई में बहुत उत्साही नहीं है 
इस कारण उसके द्वारा अधिक विजय प्राप्त करने की आशा नहीं 
की जा सकती | किन्तु वे उसके निकाल देने का साहस नहीं कर 
सकने थ क्योंकि उन्हें इस वात का भय था कि उसके निकालने से 
कहीं वह राज्य भी हाथ से न निकल जाय जिसे उन्होंने उसकी 
सहायता से प्राप्त किया था। अतण्व उससे बचने के लिए उन्हें 

इसे मार डालना पड़ा। उस समय उनके यहाँ बग्गार्मो, सेवेरीना, 

पिटिग्लिआनों आदि की तरह के सना-नायक थे--जिनसे सिवाय 

हानि के लाभ नहीं दा सकताथा। ओर बेला की लड़ाई में 

हुआ भी यही । वहाँ उन्होंने उस वस्त के एक दिन में खा दिया 
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जिसे उन्होंने आठ सो वर्षों में बड़े परिश्रम से प्राप्त कर पाया था | 
इसका कारण यह था कि इन भाड़ेतू सेनाओं के द्वारा धीरे-धीरे 
और बहुत छोटे लाभ हे। सकते हैं किन्तु इनसे जो हानि हे।ती है 
वह बहुत भयंकर होती है और वहुत ही थेड़े समय में हे। जाती है। 
मैंने ये उदाहरुण इटली ही से दिये है क्योंकि इस देश में बहुत 
दिनों से भाड़ैतू सेना ही के द्वारा शासन किया जाता है। अब 
में उनके बारे में कुछ और बातें वतलाऊँगा जिससे उनका इतिहास 
जानकर इस अवस्था में सुधार किया जा सके। तुम्हें यह भली 
भाँति समझ लेना चाहिए कि जिस समय रोसन साम्राज्य का अध:पतन 
हे।ने लगा और राजनैतिक मामलों में पोप का प्रभाव बढ़ने लगा, 
उस समय इटली बहुत से छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था। बहुत 
से मुख्य-मुख्य नगरों में वहाँ के अमीरों ने सम्राट के इशारे से 
अधिकार कर लिया था और वे उन पर अत्याचार कर रहे थे । 
कित्त जब साम्राज्य का अधःपतन हेने लगा तो ये नगर इन 
सदारों के विरुद्ध बलवा करने लगे और पोप ने इन नगरों के 
इस काम में उत्साहित किया क्योंकि इससे उसके राजनैतिक प्रभाव 
की वृद्धि होती थी। वाज-बाज़ शहरों सें स्थानीय नागरिक ही 
राजा बन बैठे। इस प्रकार इटली चच ( पाप ) और कुछ थोड़े 
से प्रजातन्त्र राज्यों के हाथ में पड़ गई। थे पादरी और अधिकांश 
नागरिक युद्धविद्या तो जानते नहीं थे, इसलिए ये लोग विदेशी 
सैनिकों के नौकर रखने लगे। इस प्रकार की भाड़ेतु सेना 


का नास करनेवाला-..सबस पहला दोसपमा का निब प्‌ रोमप्रा का निवासी एल 


ह्ण्‌ शासक 


बरीगी डा केमे था । इसके सैनिक-शासन के कारण सक्ोजों और 
चैक्शिया उत्पन्न हुए जे अपने समय में इटली के हतो, कत्तो, घतो 
आर विधाता थे। इनके वाद अन्य भाड़ेतु सेनानायक हुए जे 
अब तक इटली को सेनाओं के अधिपति हैं। इन्हीं के कारण चाल्स 
ने इटली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक नेस्तनावूद कर दिया। 
इन्हीं के कारण लुई ने इटली पर शिकार की तरह दाँत लगाया | 
इन्हीं के कारण उस पर फेरैए्डो ने अत्याचार किया और इन्हीं के 
कारण स्विस लोगों ने इटली का अपमान किया है। इन लोगों 
की नीति यहे रही है कि पहले तो इन्होंने अपनी ख्याति करके 
पैदल सेना के बदनाम कर दिया। इसका कारण यह था कि 
इनका काई देश तो था ही नहीं, ये जा पेदा करते हैं वही खाते हैं, 
इसलिए वे वहुत से पेदल सिपाही ता रख नहों सकते और थाड़े 

से पैदल सिपाहियों से उनके लाभ नहीं होाता। 'अतण्व उन्होंने 
धुड्सवार सेना ही रखने का नियम कर लिया। इस कारण थोढ़े 
से होने पर भी उनकी खूब खातिर होती और उन्हें काफ़ी वेतन 
मिलता है। पेदल सेना के उन्होंने इतना गिराया कि २०००० 

आदमियां की सेना में २००० पंदल भी नहीं होते थ। यह लोग 
लड़ाई के समय में भग्सक किसी की जान नहीं लेते थ ( क्योंकि 
दवानां पक्षों में भाईतू सेना ही ता रहती थी ) और बिना हथियार 
चलाये विपक्ष के लोगों को फ्रंद कर लिया करते थ। वे गत्रि में 
झिलों पर हमला नहीं करते थे और जो भाईन सिपाही किले में 

हाने थे गन्रि में बाहर-विपकज्ञी सना के तम्बुओं पर छापा नहीं 


कक ५४ ५०० अं ७३ हर ० है मम सेनिक 
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विदेशी सहायक, मिश्रित और देशी सेना के विषय में 


विदेशी सहायक सेना निकम्मी होती है। जब कोई राजा अपनी 
सेना से धबड़ा उठता है. तब वह किसी दूसरे राजास सहायता 
के लिए सेना माँगता है। द्वाल ही में जूलियस ने करारा पर 
चढ़ाई करते समय अपनी भाड़तू सेनाओं से ऊस्रकः स्पेन 
के राजा फर्जएडो से उसकी सेना अपनों सहायता के लिए 
मैंगाई थी। लडनें-भिड़ने में ये सेनाएं चाह कितनी ही अच्छी 
क्यों न हों किन्‍्त मँगानेवाले के लिए ये कर्मी लाभदायक नहीं हाता 
क्योंकि यदि वे हार गई तो तुम्हाण सबनाश हा गया ओर यदि 
जीत गई तो त्तम उनके हाथ बन्दीं हा गय। प्राचीन इतिहाल में 
ऐसी घटनाओं के अनेकों प्रमाण मिलेंगे क्रिन्त में पाप जूलियस 
द्वितीयवाला उदाहरण दू गा जा अभी दाल हा का है। जा कारवाद 
उसने की, वह विन्कुल मृस्ताएएण या क्योंकि उसने फशारा का हेथि- 
याने के लोभ से अपने 'आपके विदेशी शक्ति के एकदम हाल 
का दिया ।. किन्‍त सौभाग्य से उनके बीच में एक एसा तीसरा 
कारण उदय हो गया जिससे उसे अपनी सृखंता का प्रशादद्रश फल 
नहीं मिल पाया । वह घदना या ६६ कि अंग हा खनों मे इसका 
सहायक सेना हारी बैसे ही स्थिटरलेगट के निवासियां ने इठकर 


तेरहवाँ अव्याय छ्रे 
उसके विजयी शत्रुओं के हए दिया और पाप बन्द हलके सैनिक 
गया। पीसा पर हमला करने के लिए फ्लौरेंसवालें ने १४कह था 
फ्रांसीसी सेना के बुला भेजा था,-उनके लिए इससे बढ़कर भयंकर! 
और केई बात नहीं थी। कुछ्तुन्तुनिया के छुलताल ने अपने पड़े। 
सियों का विरोध करने के लिए ग्रीस में १०००० तुर्कों को भेजा और 
जब लड़ाई समाप्त हो गई तो ये तुक वापस जाते के तैयार नह 
हुए। अ्रीकों के स्लेच्छों का गुलाम होने का यही आरम्भ था 
. अतणएव जो लोग विजय के आकांछी नहीं हैं, थे इस प्रकार की सेन 
के भले ही निमंत्रित कर लें । ये सेनाएँ भाड़ेतू सेनाओं से भ॑ 
अधिक भयंकर होती हैं, क्योंकि इनसें एका होता है और एव 
तीसरी शक्ति के आज्ञाधीन रहती हैं। भाड़ेतू सेना तो एकाएक तुम्हे 
हानि नहीं पहुँचा सकती क्योंकि विजय करने के बाद उन्हें जब तब 
अच्छा अवसर नहीं सिलेगा तब तक वे तुम पर हमला नहीं करेंगी । 
इन भाड़ेतू 'सिपाहियों के! तुमने नौकर रखा है और इस कारण 
उस मनुष्य के जिसे तुमने इनका कप्तान बनाया है, अपने वंश में 
लाने और तुम्हारे विरुद्ध करने के लिए समय चाहिए। सारांश 
यह कि भाड़ैतू सेना से उसकी कायरता और लड़ने की अनिच्छा के 
कारण भय रहता है किन्तु विदेशी सहायक सेनाओं से बड़ा खतरा 
तो यह है कि वे बड़ी साहसी और बहादुर होती हैं। अतण्व 
बुद्धिमान्‌ राजा सदा इन विदेशी सेनाओं से अलग रहता है। बह 
इस सेना की सहायता से जीतने की अपेक्षा अपनी निजी सेना के 
कारण हारना वेहतर समभता है क्योंकि दूसरे की सहायता से जे 
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विजय प्राप्त होती है उससे अपना कोई लाभ नहीं होता। में 
सीजर बोर्जिया के उदाहरण देने में नहीं हिचकता । इस ब्यूक ने 
ऋासीसी सहायक सेना के साथ रोप्म्ना पर अधिकार जमाया था। 
उसकी आगे की सेना में तो निरे फ्रांसीसी सिपाही थे और इनकी 
सहायता से उसने इमोला ओर फ़ोलीं पर अधिकार कर लिया। 
किन्तु उसने इनके खतरनाक समझ कर ओसिनी और विटेली के 
भाड़े पर रख लिया। छुछ दिनों बाद उसने इन्हें भी अवि- 
श्वासी और भयंकर समककर निकाल दिया और वह केवल अपने 
आदमियों पर ही भरोसा रखने लगा। यदि हम इन सेनाओं 
का भेद जानना चाहें तो हमें चाहिए कि हम ड्यूक की उस समय 
की ख्याति का मिलान करें, जब उसके पास फ्रांसीसी सेना 
थी, और जब उसके पास भाड़ैतू फ्रौज थी तथा जब वह 
केबल अपने आदमियों ही के भरोसे डटा हुआ था। खोज करने 
से पता लगेगा कि उसकी ख्याति बढ़ती गई और जब लोगों ने देखा 
कि बह अपने और अपने आदसमियों के बल पर है, तव लोगों पर 
उसका बहुत अधिक आतंक छा गया। 

मैं अधिकांश इटालियन उदाहरण तो देता ही हूँ किन्तु यहाँ 
साइराक्यज के हियरो का नाम लिये बिना मुझसे नहीं रहा जाता। 
जब यह साइराक्यूज़ की सेनाओं का सेनापति बनाया गया ते 
इसने साड़ेतू सेना की निरथंकता एकदम समझ ली और उसने यह 
भी देखा कि न तो उसके रखने में कल्याण है और न उसके निकाल 
देने ही में भलाई है। अतएव उसने उसके छेटी-लेटी टुकड़ियों 
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में बॉट दिया और उसके बाद से वह अपने ही सिपाहियों के 
लेकर लड़ाई लड़ने लगा | में बाइबिल से भी इस विषय का एक 
उदाहरण देना चाहता हूँ। जब डेविड ने सॉल से कहा कि सें 
फिलिस्टाइन बीर गोलिएथ से लट्ूँगा तो सॉल ने उसके उत्त जित 
करने के लिए उसे अपने राजकीय अख-शलस््र दे दिये। किन्तु, 
डेबिड ने उनकी परीक्षा करके उन्हें यह कहकर लैटा दिया कि में 
इनसे ठीक तरह से नहीं लड़ सकता और इस कारण उसने शक्नु 
का सामना अपने चाकू और अपने ही धहुप से किया। सारांश. 
यह्‌ कि दूसरों के अख् या ते तुम्हें धोखा देंगे,या तुम्हारे लिए वाम. 
हे। जायेंगे और या तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालेंगे | लुई ग्यारहवें 
के पिता चार्स आठवें ने जब अपने देश के अँगरेजों की गुलामी 
से स्वतन्त्र कर लिया ते। उसने अपनी ही सेना होने की आवश्य-- 
कता के भली भाँति समक लिया और उसने अपने यहाँ देशी 
सेना की एक नई प्रणाली चलाई। उसके बाद उसके लड़के. 
छुई ने उस सेना के दबाकर स्विस लोगों के भाड़े पर रखना शुरू 
किया और उस नीति का बुरा परिणाम प्रत्यक्ष है। स्विस लोगों 
के भर्ती कर लेने के कारण उनकी ख्याति बढ़ गई है, और उससे 
फ्रांसीसी सेना का दिल टूट गया है। पैदल सेना तोड़ दी गई है, 
और क्रांसीसी घुड़सवार सेना के विदेशियों की सहायता 
सदा अपेक्ित रहती है। वरावर घ्विस सिपाहियों की सहायता पाते 
रहते के कारण वे समझने लगे है कि हम उनके बिना विजय प्राप्त 
नहीं कर सकते । इसका परिणाम यह है कि थे स्विस लोगों का 
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सामना नहीं कर सकते और उनकी सहायता के बिता वे दूसरों से 
लड़ने का साहस नहीं करते। इस प्रकार फ्रांसीसी सेना मिश्रित 
है। उसमें कुछ तो भाड़ेतू है और कुछ देशी सेता है। यह सेना 
केवल भाड़तू सेना से तो कहीं अच्छी है किन्तु राष्ट्रीय सेना से 
बहुत खराब है । 


_ चौदहवाँ अध्याय 


सेना के बारे में राजा का क्‍या कतेव्य है! 


जो लोग शासन करते हैं उनके अध्ययन करने के लिए केबल 
एक कला है--ओर चह है युद्ध-विद्या। उसके द्वारा जो राजा 
पैदा हुए हैं वे तो अपना पद वनाये रखते ही हैं, किन्तु जो राजा 
के घर उत्पन्न नहीं हुए और राजा होना चाहते हैं, वे भी उस कला 
की सहायता से राजा हो सकते हैं। अत्एव राजा के युद्ध-विद्या 
के सिवाय और किसी दूसरे विषय का न तो अध्ययन करना 
चाहिए और न किसी का ध्यान ही करना चाहिए। इसके 
विपरीत यह भी देखा जाता है कि जब राजे युद्ध का ध्यान छोड़- 
कर भोग-विलास में पड़ जाते हैं तो राज्य से हाथ थो बैठते हैं। 
राज्य खोने का मुख्य कारण इस विद्या की लापरवाही करना है, 
ओर राज्य पाने का रास्ता इस विद्या में निपुण हो जाना है। 
फ्रांसिस्का स्कोजों युद्ध-विद्या में विशारद्‌ होने के कारण उन्नति करके 
साधारण व्यक्ति से मिलन का ड्यूक हो गया। उसके लड़के लड़ाई के 
परिश्रम से जी चुराने के कारण ड्यूक से साधारण व्यक्ति हो गये | 
निःशल्र हो जाने की सबसे बड़ी बुराई यह है कि लोग उसे तुच्छ- 
इृष्टि से देखने लगते हैं, ओर राजा के इस अपसान से बचमे 
की अत्यन्त आवश्यकता है। सशल्ष ओर निःशल्् व्यक्तियों में 
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आकाश-पाताल का अन्तर है। इस कारण सशख्र व्यक्ति नि:शख्र 
व्यक्ति की आज्ञा का पालन कभी नहीं करेगा। और यह भी 
सोचना बेकार है कि निःशसत्र स्वामी अपने सशस्त्र नौकरों के बीच 
में बेखटके रह सकता है। जब इनमें से एक तो दूसरे की ओर से 
लापखवाही दिखलाता है और दूसरे के मन में संदेह समाया हुआ 
है, तब भला ये दोनों मिलकर कोई काम कैसे कर सकते हैं। 

फिर जिस राजा को युद्ध-विद्या का ज्ञान नहीं है उसके सिपाही 
न तो उसका आदर करते हैं और न उनका विश्वास ही करते हैं। 
अतएव उसे कभी भी युद्ध की ओर से उदासीन नहीं हेा।ना चाहिए। 
और युद्ध की अपेज्ञा शान्ति के समय उसे उसकी अधिक चचों 
करनी चाहिए। इसके दो उपाय हैं; एक तो काय. और दूसरा 
अध्ययन । काये द्वारा शान्ति के समय युद्ध-स्प्ृति बनाये रखते के 
लिए उसे चाहिए कि वह अपने सिपाहियों की कवायद, शासन 
आदि का ध्यान रखे | इसके सिवाय वह बराबर शिकार करता रहे | 
शिकार करते रहने से उसका शरीर परिश्रम और कष्ट मेलने का 

आदी हा जाता है। इसके सिवाय उसे देश की भौगोलिक 

अवस्था का पता लग जाता है। उसे मारूम हे। जाता है कि कहाँ- 
कहाँ पहाड़ हैं, धाटियाँ किघर और किस प्रकार फैली हुई हैं, मैदान 
किस ओर हैं, नदियों और दल-दलों की क्या अवस्था है। उसे 
इन बातों की ओर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। इस भौगोलिक 
ज्ञान से दे लाभ हैं; एक ते उसे अपने देश का ज्ञान है। जाता है 
ओर वह जान जाता है कि उसकी रक्ा किस प्रकार हा। सकती है । 
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फिर एक देश का ज्ञान हो जाने पर दूसरे देश का भौगोलिक ज्ञान 
प्राप्त करना सरल हा। जाता है। उदाहरण के लिए टस्कनी की 
नदियों और घाटियों से दूसरे प्रान्त की नदियाँ और घाटियाँ बहुत 
कुछ मिलती-जुलती हैं। जिसे टस्कनी के भूगोल का ज्ञान है वह 
अन्य प्रान्तों का हाल सरलता से जान सकता है। और जिस 
राजा में यह ज्ञान नहीं है, उसमें नेता हेने का स्ाप्रथम गुण 
ही नहीं है, क्योंकि इसी से शत्रु का पता लगाना, माचो लेना, सेना 
का परिचालन करना, फौज की मंजिलों का ते करना और सुरक्षित 
स्थान में डेरा लगाना सम्भव है। एकिआई के राजा फिलोपीमैन की 
प्रशंसा करते हुए लेखकों ने लिखा है कि शान्ति के समय वह 
सिवाय युद्ध के और किसी बात पर विचार नहीं करता था। और 
जब वह अपने मित्रों के साथ देहात में जाता तो जगह-जगह ठहर 
कर पूछताः यदि शत्रु पहाड़ी के ऊपर हो और हम लेग फ़ौज के 
साथ थहाँ नीचे पड़े हों तो किसके अधिक सुविधा दागी ९ हम 
किस प्रकार अपना क्रम बनाये रखकर उसके पास पहुँच सकते 
हैं? यदि हम यहाँ से पीछे हटना चाहें तो कैसे जायेगे ? यदि 
हमारे शत्रु पीछे हटें तो हम किस प्रकार उनका पीछा करेंगे ? और 
इस विषय पर बहस करते समय वह उनकी सम्मति सुनता, अपनी 
सम्मति देता और अपने तक पेश करता था। अतएव युद्ध के 
समय उसकी सेना सब तरह से तैयार रहती थी। किन्तु साथ ही 
साथ राजा के इतिहास पढ़ना और बड़े आदमियोां के कामों का 
अध्ययन करना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि वे युद्ध में क्‍या 
द्‌ 
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करते थे। उसे उनकी विजय और पराजय के कारणों का अध्ययन 
करना चाहिए जिससे वह विजय के कारणों को समझ सके और परा- 
जय के कारणों से अपना बचाव कर सके । और इन सबसे बढ़कर 
उसे देखना चाहिए कि किस बड़े आदमी ने किस दूसरे बड़े आदसा 
का पदानुसरण किया था। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि सिक- 
न्द्र ने एकिलीस, सीजर ने एलेक्ज एडर और सिपिया ने साइरस का 
अनुकरण किया था। और जिसने जिनोफन की लिखी हुई सिपियो 
की जीवनी पढ़ी है, वह जानता है कि सिपियों ने किस प्रकार 
नम्रता, स्तेह और उदारता में साइरस के उन गुणों का अनुसरण 
किया था, जिनका जिनाफन ने वर्णन किया है । 

बुद्धिमान्‌ राजा का कतंव्य है कि वह शान्ति के समय समय 
सुस्त और बेकार न रहे, किन्तु परिश्रम करके अपने फुसेत का को 
इस तरह काम सें लाबे जिससे विपसि के समय वह उसके कास 
आवे और जब उसका साग्य पलटा खाय ता वह उसका सामना 
करने के तैयार रहे । 


पंद्रहवाँ अध्याय 
उन विषयों के बारे में जिनके लिए सारे मनुष्यों और 
विशेष कर राजाओं की बुराई या प्रशंसा होती है 


अब यह देखना है कि राजा के अपने मित्रों और प्रजा के 
साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। और सुझे भय 
मालूम पड़ता है कि चूँकि दूसरे लोग इस विषय पर वहुत कुछ लिख 
चुके हैं, इसलिए सेरा कहना लोगों के भ्रृष्टता माद्म होगी। किन्तु 
में काल्पनिक वातों के छेड्कर सत्य और व्यावहारिक बात वतलाना 
चाहता हूँ जिससे सममदार लोगों के उनसे लाभ हो। बहुत 
लोगों ने ऐसे राज्यों और प्रजातन्त्रों की कल्पना की है जे। कभी 
यास्तविक स्थिति में नहीं रहे। हमारे जीवन-निवोह करने का ढंग 
उस क्रम से बिल्कुंल भिन्न है जिस क्रम से हमें जीवन व्यतीत करना 
चाहिए। और जो व्यक्ति वास्तविक स्थिति का ध्यान छेड़कर आदर्श 
बातों की ओर जाता है वह स्वय॑ अपना सवनाश कर लेता है। 
अतणएव जो मनुष्य ऐसे लोगों के बीच में रहते हुए भी, जो अच्छे 
नहीं हैं, सत्य और सुन्दर बातों की दुह्दाई देता है, उसे बड़ी हानि 
उठानी पड़ती है। इसलिए जो राजा अपनी सत्ता कायम रखना 
चाहता है उसे चाहिए कि वह यह जाने कि किस समय अख्छाई 
करना उचित है और किस समय अनुचित; और किस 
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अवस्था में भला बनना हानिकारक है। इसी कारण में आदश 
काल्पनिक राजा की बात छोड़कर यह कहता हूँ कि सब 
लोगों में--और विशेष कर राजाओं में--कुछ ऐसे गुण होते हैं 
जिनके कारण उनकी प्रशंसा या बुराई होती है। इस प्रकार 
केाई डदार, कोई सूम, कोई शाहखच, कोई लुटेरा, कोई कर, केई 
दयाछ, काई मूठा, के।ई बाड़े का सच्चा, के'ई जलाना तो कोई वेज- 
मिजाज, काई करुणापूर्ण तो कोई घमंडी, कोई सच्चरित्र तो कोई 
दुश्चरित्र कोई 'काई स्पष्ट तालचाक, काई सरल तो कोई कठिन, 
कोई गम्भीर ते काई छिछेरा, काई धार्मिक ते कोई अविश्वासी 
समझा जाता है। इनमें से जितने अच्छे गुण हैं वे सब राजा में 
हेनने चाहिए | किन्तु मनुष्य के लिए यह असम्भव है । इसलिए उसे 
कम से कम यह ते अवश्य हीं चाहिए कि वह उन अवशुणों से दूर 
रहे जिनके कारण राज्य जाने का खटका है। और जो अवगुण इतने 
संगीन नहीं हैं, उनके समभ बूक कर अपने में रखे। किन्त इनमें 
से काई कोई दुगु ण॒ जे। राज्य के लिए आवश्यक हैं और उन 
दुगु णयों के कारण उसकी जो बदनामी हो, उसकी उसे परवाह 
न करनी चाहिए । यदि मनुष्य ध्यानपूर्वक विचार करे तो 
उसे साल्म होगा कि कुछ वातें यों तो बहुत अच्छी हैं किन्तु 
यदि उन पर अमल किया जाय तो उनसे नाश हो जाता है। और 
इसके विपरीत कुछ ऐसी वातें हैं जो दुगु ण॒सममी जाती हैं किन्त 
जिनके असल करने से उन पर अमल करनेवाले व्यक्ति की रक्षा 
ओर सलाइ होती है| 
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उदारता और सूमपने के विषय में 

में उपरोक्त शुरों में से प्रथम गुण का वर्णन करते हुए यह कहूँगा 
कि उदार सममा जाना बड़ी अच्छी बात है। किन्तु जो उदारता 
लोगों से तुम्द्ारा डर छुड़ा देती है, वह तुम्हारे लिए हानिकर होगी । 
यदि उदारता के उचित रूप से बती जाय तो उसका पता भी न 
लगेगा और साथ ही साथ लोग तुम्हें सूम होने का लांछन भी न 
लगा सकेंगे | किन्तु जो राजा मनुष्यों में उदार होने का नाम कमाना 
चाहता है. उसे हर प्रकार का खर्चीला दिखावा रखना पड़ता है और 
उस दिखाबे के बनाये रखने के लिए उसे अपनी सब आमदनी 
खच कर देनी पड़ती है, और अन्त में उसे अपनी प्रजा पर भारी- 
भारी कर लगाने पड़ते हैं, और रुपया पाते के लिए हर एक 
उपाय करने होते हैं। इन कामों से उसकी प्रजा उससे 
घृणा करने लग जाती है। (अन्धाधुन्ध खच करने के कारण ) 
वह गरीब हो जाता है और गरीबी के कारण लोग उसका 
कम आदर करने लगते हैं। इस प्रकार चह अपनी उदारता से 
भला तो थोड़ों का करता है किन्त छुकसान बहुतों के पहुँचा देता है, 
ओर तनिक-सी गड़बड़ी भी उसे व्याप जाती है तथा हर एक दुधघे- 
टना से उसके भय होने लगता है। यदि वह अपनी अवस्था 
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कुछ दिनों वाद समझ ले और अपना क्रम बदलना चाहे तो लोग 
उस पर सूम हो जाने का लांछन लगाने लग जाते हैं। अतएव 
राजा के चाहिए कि वह समझ ले कि यदि उसकी उदारता के 
लेाग जान जायेंगे तो उसे हानि होगी। इसलिए यदि वह बुद्धिमान 
है तो उसे अपने के सूम कहे जाने पर आपत्ति करनी चाहिए। 
जब लोग देखेंगे कि उसके सूमपने के कारण राज्य की आमदनी 
व्यय के लिए पयाप्त होती है, और वह अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा 
कर सकता है तथा अपनी प्रजा पर बिना अधिक बोझ डाले हुए 
राज्य की वृद्धि के लिए लड़ाई लड़ सकता है तो समय पाकर लोग 
उसे अधिक उदार कहने लगेंगे क्योंकि वास्तव में वह उन सब पर 
उदारता करता है जिन पर वह कर नहीं बढ़ाता--और ऐसे लोगों 
की संख्या बहुत अधिक होती है। वह शायद कुछ थोड़े लोगों के 
लिए सूम है क्योंकि उसकी उदारता से उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता । 

अपने समय में हमने केवल उन लोगों के कुछ वड़ा काम करते 
देखा है जो सूमपने के लिए बदनाम थे। और सब लोगों ने तो 
अपना नाश किया। पोष दूसरे जूलियस ने पोप का पद प्राप्त 
करने के लिए उदारता का नाम पैदा कर लिया था किन्तु पोष हे। 
जाने पर उससे अपनी वह उदारता छोड़ दी। इसका कारण 
यह था कि वह फ्रांस से युद्ध करना चाहता था और इस 
काम के लिए धन की आवश्यकता थी। उसने कितनी ही लड़ाइयाँ 
लड़ीं, किन्तु उसे कर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ी । क्योंकि वहुत 
दिन तक किफायत करने के कारण लड़ाई के लिए उसने पयोप्त घन 
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बचा लिया था। यदि स्पेन के वतमान राजा ने उदारता का नाम 
पैदा करने की परवाह की होती तो वह इतनी लड़ाइयाँ लड़कर 
जीत नहीं सकता था। अतण्व यदि राजा चाहता है कि वह 
अपनी प्रजा के न छूटे; ओर अपनी रक्ता भली साँति कर सके, 
यदि उसकी इच्छा है कि वह निर्धन न हो जाय और लेाग उसको 
तुच्छ दृष्टि से न देखें, और यदि वह चाहता है कि वह धन छटने 
के लिए लाचार न हो जाय तो उसे सूस होने की बदनामी 
की परवाह न करनी चाहिए। वास्तव में सुमपत्त की घुराई 
ऐसी है कि उससे राज्य बनाये रखने में सहायता मिलती है। 
शायद कुछ लाग कहने लगें कि सीजर के उदारता के कारण ही 
साम्राज्य मिला था; तथा और भी ऐसे बहुत से लाग हैं. जिनके 
उदार हाने--या उदारता के लिए प्रसिद्ध होने--के कारण सर्वोच्च 
पद प्राप्त हुए थे, तो में यह उत्तर दूँगा कि तुम या तो राजा है| या 
राजा होने जा रहे हे।। पहली हालत में उदारता हानिकारक 
है। दूसरी अवस्था में अवश्य ही यह आवश्यक है कि लेग 
तुम्हें उदार सममझें। सीजर उन आदममियों में था जे रोम पर 
हुकूमत करना चाहता था। किन्तु यदि रोम पर सत्ता प्राप्त करने 
के बाद वह जीवित रहता और अपने खच कम न करता तो अवश्य 
ही वह अपने साम्राज्य के नष्ट कर देता। कुछ लोग यह तक देंगे 
कि इतिहास में बहुत से ऐसे राजाओं का पता लगता है 
जिन्होंने अपनी सेनाओं की सहायता से बड़े-बड़े काम किये हैं 
और जे। अपनी उदारता के लिए विख्यात थे | तो मैं इसका यह उत्तर 
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दूँगा कि राजे या तो अपना निज का या अपनी प्रजा का या दूसरों 
का धन खर्च करते हैं। अपना या अपनी प्रजा का धन खच 
करते समय उसे किफायत करी चाहिए, किन्तु दूसरों का घन 
खच करते समय उसे अत्यन्त उदार हो जाना चाहिए। यह 
उदारता उस राजा के लिये और भी आवश्यक है जे। अपनी सेना 
का लिये हुए दूसरों के! छूटता, खसाटता और उजाड़ता हुआ, 
दूसरे के धन पर अधिकार करता हुआ देश-विदेश घूमता है। यदि 
बह उदारता न दिखलाबेगा तो उसके सिपाही उसका साथ न देंगे। 
और जे। धन तुम खर्च कर रहे हो यदि वह तुम्हारा नहीं है तो 
तुम बहुत उदार हो सकते हे।--साइरस, सींजर और सिकन्दर इसी 
कारण से उदार थे। दूसरों का धन खच करने से तुम्हारी ख्याति 
कम न होगी किन्तु उलटी बढ़ेगी । हाँ, यदि तुस अपना धन खर्च 
कर डालो तो उससे तुम्हारी हालि हागी। उदास्ता के बराबर 
ओर केई वस्तु अपने आप के नष्ट नहीं कर देती, क्‍योंकि यदि 
तुम बहुत उदार हे! तो छुछ दिनों वाद ( धन खच हे। जाने के 
कारण ) तुम में उदारता करने की शक्ति ही न रह जायगी। 
उदारता के कारण तुम निधन और अपमान के पात्र हे जाओगे, 
ओर यदि नि्धनता से बचने का उपाय करोगे ते लेग तुम्हें छुटेरा 
सममभने लगेंगे और तुमसे घृणा करने लगेंगे। राजा के 
सब्रसे अधिक भय दो बातों से करना चाहिए: एक ते प्रजा की घृणा 
आर दूसरे हिकारत। उदारता के कारण तुम्हारी इनमें से 
एक न एक दशा अवश्य ही होगी। अतएव जान-बूमकर छुटेरे 


सालहवाँ अध्याय ८९ 


का नाम पैदा करने की अपेक्षा सूम कहलाना कहाँ अच्छा है, 
क्योंकि सूम के तो लेाग केवल भला-घुरा कह कर चुप हा जाते 
हैं किन्तु छटेरे के वदनास करने के साथ-साथ वे उससे घृणा भी 
करने लगते हैं | 


सतन्नहवाँ अध्याय 


क्ररता ओर दया के विषय में--यदि लोग 
राजा से प्रेम करें ते अच्छा है 
या भय करें ते अच्छा है ? 


जिन गुणों के मैंने गिनाया था उनमें से ऋरता और दयालुता 
का वणन करते हुए मुझे कहना पड़ता है. कि राजा के चाहिए कि 
चह्‌ यह प्रयत्न करे कि लाग उसे क्रर न समसें, बल्कि दयालु सममें। 
किन्त उसे यह भी चाहिए कि वह इस दयाछुता का दुरुपयोग ने 
करे। लेाग सीजर वाजिया के क्र सममते थे पर उसकी ऋरता के 
कारण रोमम्ा में शान्ति स्थापित है| गई, वहाँ एका हे। गया और 
उसमें अमन-चने छा गया। यदि इन वातों के लोग लाभ समझते 
हैं। तो मानना पड़ेगा कि वह फ़ोसेसवालों से अधिक दयालछु था 
क्योंकि उन्होंने ऋरता की वदनामी से बचने के लिए पिस्टोइया के 
नप्ठ हो जाने दिया। अतझव राजा के चाहिए कि यदि उसके 
कामों से प्रजा में एका होता हे। और उन्हें सुख मिलता हे। ते उसे 
निदयता की वदनामी से न डरना चाहिए, क्योंकि वह उन लोगों 
से अधिक दयाछु प्रमाणित होगा जा अत्यधिक करुणा के कारण 
देश में उपद्रव के उत्पन्न होने देते है और उन उपद्रवों में दूट और 
सार-काट हुआ करती है। इन उपद्रवों से कुल समाज की हानि 
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हे।ती है किन्त कुछ लागों के फॉँसी पर चढ़ा देने से उन लोगों के 
छेड़कर और किसी का कोई सुकसान नहीं हेतता । चाहे पुराने 
राजा इस निर्दयता के लांछन से बच सी जायें, किन्तु नया राजा 
ते इससे कभी वच ही नहीं सकता। नये राज्यों में सदा 
खतरे बने ही रहते हैं। इसी कारण वर्जिल ने डीडो के मुह से 
अपनी क्रूरता का समर्थन कराया है। 

फिर भी उसे सुनी हुई बातों पर विश्वास करने और उनके 
ऊपर कारवाई करने में वड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। 
चह ऐसा काम न करे जिससे लेणों में उसके कामों से 
भय उत्पन्त दे जाय। उसे सँभलकर, सेच-विचार कर ओर 
दयापूबक कार्रवाई करनी चाहिए जिससे अधिक भरोसा करने के 
कारण वह अलावधान न है| जाय। उसे ऐसा भी न वन जाना 
चाहिए कि किसी की बात ही न सुने। ऐसा करने से वह असहन्त- 
शील समझा जायगा। इस विषय पर विचार करने से यह प्रश्न 
उठता है कि कौन सी चात अच्छी है :--लोगों का स्नेह अच्छा है या 
प्रेम करने की अपेक्षा भय खाना अच्छा है ? इसका उत्तर यह है 
कि राजा से लोगों के! प्रम और भय देनों ही हेना चाहिए, 
किन्तु ये देनों बातें एक साथ हानी असम्भव हैं | इसलिए बेहतर 
यही है कि लेग उससे डरें। क्योंकि साधारणतः: मनुप्य कृतव्न 
वक्की, सकार, आपत्तियां से डरनेवाले और लालची होते हैं । 
जिस ससय तुम सुख से हे। और तुम पर कोई विपत्ति नहीं है, उस 
समय वे तुम्हारे लिए अपना सवस्व निद्ावर करने के सैयार रहते 
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हैं। किन्तु जैसे ही तुम पर कोई विपत्ति आवेगी, वे विद्रोह कर देन 
के! तत्पर हो जायेंगे। और जो राजा उनकी बातों पर विश्वास 
करके अपनी रक्ता की तैयारी नहीं करता, वह नष्ट हे! जाता है। 
क्योंकि जो मैत्री खरीदी जाती है किन्तु आत्मा के उच्च भावों से 
उत्पन्न नहीं है, वह अच्छी भले ही मालूम हो किन्तु स्थिर नहीं होती 
आर विपत्ति के समय काम में भी नहीं आती। ओर जिस 
आदमी से लोग भय नहीं खाते और केवल स्नेह करते हैं, उसे हानि 
पहुँचाने में उन्हें कुछ भी हिचकिचाहट नहीं हाती। इसका 
कारण यह है कि प्रम कृतज्ञता के बन्‍्धन से स्थिर रहता है और 
मनुष्य ऐसा स्वार्थी जीव है कि वह स्वाथ के सामने कृतक्षता के 
बन्धन के तुरंत तोड़ डालता है। इसके वियरीत भय कम होने 
चाहिए क्योंकि विना इस आतंक के वह उन पर शासन नहीं 
कर सकता । 

हैनिवल के प्रसिद्ध कामों सें एक बात यह भी मशहूर है कि 
यद्यपि उसकी सेना वहुत वड़ी थी और उसमें बहुत सी जातियों के 
सिपाही थे तथा वे विदेशों में लड़ते थे फिर भी न तो विजय और 
न आपत्ति के समय ही उनमें आपस में या ( उससे ) राजा से 
कोई मगड़ा हुआ। इसका कारण यही था कि वह अत्यन्त 
निदंयी था और इस निर्दयता तथा दूसरे गुणों के कारण सारे 
सिपाही उसका बहुत आदर करते और उससे बुरी तरह डरते थे। 
यदि उसमें इतनी निर्देयता न हेतीं तो उसके अन्यान्य गुणों के 
कारण उसके सिपाही इस तरह उसके कब्ज में न रहते । अवि- 
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चारशील लेखक उसके कामों ( विजय ) की प्रशंसा करते हैं. किन्तु 
साथ ही वे उसके मूल कारण ( अर्थात्‌ उसकी निर्देयता ) के बुरा 
बतलाते हैं। यदि मेरे इस कथन का कि निर्दयता ही के कारण 
उसे सफलता हुई प्रमाण लेना हे। तो में कहूँगा कि सिपियों का 
उदाहरण ले ले। सिपिया के वरावर याग्य और सदृगुणशाली 
सेनापति बहुत कम हुए हैं. किन्तु स्पेन में उसकी सेना बागी हे। 
गई । इस बगावत का एक सात्र कारण उसकी अत्यन्त दयाछुता 
थी। इस दयाछुता के कारण उसने अपने सिपाहियों के सैनिक 
शासन के विरुद्ध अत्यधिक स्वच्छन्दता दे रखी थी। इसी कारण 
सिनेट में फेलियस मैक्सिसस ने उस पर अत्यन्त दयालुता का 
अभिशाप लगाकर उसे रोमन सेना का विगाड़नेवाला बतलाया था । 
सिपिया के एक अफसर ने लाक़ी के नष्ट कर डाला, किन्तु 
सिपिया ने अपनी सरल प्रकृति के कारण उसे दण्ड नहीं दिया। 
इसके लिए बह इतना बदनाम हुआ कि इस बात की चर्चा करते 
हुए उसकी ओर लक्ष्य करके किसी ने सिनेट में यह कहा था कि 
वाज-वाज लोग ऐसे हैं जो स्वयं तो कभी गलती नहीं करते किन्तु 
दूसरों की गलतियों के दुरुस्त नहीं कर सकते | यदि वह साम्राज्य 
के समय भी अपनी यह आदत कायम रखता ते अवश्य ही 
उसकी ख्याति में धब्वा लग जाता किन्तु जब तक वह सिनेट की 
अध्यक्षता में रहा तब तक उसका यह हानिकारक सदूगुण केवल 
छिपाया ही नहीं जाता था किन्तु इसके लिए उसकी प्रशंसा भी 
की जाती थी। अतए्व इस विषय में मेरा निष्कर्ष यह है कि 
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प्रेम तो लेग अपने मन से करते हैं--उनसे जबदस्ती प्रम नहीं 
कराया जा सकता, किन्तु राजा जबद॑स्ती उनमें भय उत्पन्न कर 
सकता है और बुद्धिमान्‌ राजा के चाहिए कि वह प्रजा सें उसी 
बात (भय ) के उत्पन्न करने की चिन्ता करे जिसका उत्पन्न 
करना उसके वश में है--और जो बात (प्रेस) प्रजा में पेदा 
करना उसके हाथ में नहीं है उसमें अपना समय नष्ट न करे। 
पर उसे अवश्य ही यह उद्योग करना चाहिए कि लोग उससे 
छृणा न करने लगे | 


झाठारहवाँ अध्याय 


राजा का किन-किन मामलों में अपने वचन 
का पालन करना चाहिए 


हर एक आदमी जानता है कि राजा के लिए वचन का पालन 
करता, सच्चाई के साथ रहना और धूतेता से दूर रहना कितती प्रशंसा 
की बात है। ते भी अपने समय के अलुभव से हमें माछूम होता 
है कि जिन राजाओं ने अपना वचन पालन करने की अधिक परवाह 
नहीं की और जिन्होंने धूतता से अपने विपक्षियों के हाथ-पैर ढीले 
कर दिये थे उन राजाओं ने ही महान कारय किये हैं और उन 
राजाओं के हरा दिया है. जिन्होंने सचाई से काम करना उचित 
ससभा था। अतण्व तुम्हें जानना चाहिए कि लड़ने के दे तरीके 
हैं-.-एक ते कानूनी और दूसरा ताकत से। पहला तरीका आद- 
सियें का है और दूसरा जानवरों का। किन्तु पहला तरीका 
बहुधा काफी नहीं होता इसलिए लोगों के दूसरे उपाय की शरण 
लेनी पड़ती है, अतण्य जानवरों और आदमियों देनां ही का 
भली भाँति उपयाग जानना अत्यन्त आवश्यक है। प्राचीन ग्रन्थ- 
कार राजाओं के ये वातें घुमा फिर कर चतलाते थे । उन्होंने लिखा 
है कि ऐकिलोस तथा अन्य राजकुमार शिरन नामक मिथुन के पास 
शिक्षा के लिए भेजे गये थे और उसने उन्हें अपने शासन में रखा 
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था। राजकुमारों की शिक्षा के लिए एक ऐसे जीव ( जो आधा 
मनुष्य और आधा पशु था) को चुनने का यह तातपये था कि राजाओं 
के मालुषिक और पाशविक दोनों ही प्रकृति का उपयोग करना 
जानना चाहिए और उसे यह समझ लेना चाहिए कि एक के बिना 
दूसरी प्रकृति बेकार है। इस प्रकार पशु के समान कार्य करने पर 
राजा के माछ्म हे! जायगा कि उसे लोमड़ी और शेर दोनों ही 
का अनुकरुण करना आवश्यक है क्योंकि शेर अपने के फंदों से नहीं 
बचा सकता ओर लोमड़ी भेड़ियां से अपनी रक्षा नहीं कर सकती। 
अतएव राजा के जाल से बचने के लिए, लोमड़ी और भेड़ियों के 
डराने के लिए, शेर होना पड़ता है। जो लोग केवल शेर होना चाहते हैं 
वे इस वात के नहीं समझते | इसलिए जब चुद्धिमान्‌ राजा यह देखे 
कि बचन-पालन करने से अपनी हानि होती है--और जिन कारणों 
से वह वचनवद्ध हुआ था थे नहीं रह गये--तो उसे अपने वचन के 
विरुद्ध काम करने में आनाकानी न करनी चाहिए। यदि सब लोग सब्नन 
ओर भले होते तो यह नियम बड़ा खराब था किन्तु मनुप्य खराब 
हैं और समय पड़ने पर अपनी प्रतिज्ञा का पालन न करेंगे, इसलिए 
उनके साथ तम्हें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार चलने की जरूरत नहीं 
है। इसके सिवाय अपनी प्रतिज्ञा भंग करने के लिए कोई कानूनी 
कारण तलाश कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। आधुनिक 
समय में राजाओं की वेइमानियां से शान्ति भज्ञ और प्रतिक्षाएँ 
गह होने के अनेक उदाहग्ण दिये जा सकते हैँ और जो लामडी 
का असकरण कर सके हँ वे ही सबसे अधिक सफल हुए हैं। 
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किन्तु अपनी इन कारवाइयों .के। छिपाने को ओर इसके लिए 
पलले सिरे के धूत और कपटी होने की बड़ी आवश्यकता है। 
मनुष्य इतने सीधे और तल्कालीन आवश्यकताओं के पूरा करन 
के इतने इच्छुक होते हैं. कि धाखा देनेवाले का छुछ न कुछ 
पेखे में आ जानेवाले आदमी सदा ही मिल जाते हैं। में कत्ल 
एक उदाहरण दँगा। छठवें अलेक्जेशए्डर ने आदमियों के धोखा 
देने के सिवाय और कुछ नहों किया, वह सिवाय थोखा देने के 
उपाय के और कुछ नहीं साचता था और उसे घाखा देने के उपाय 
मिल जाया करते थे । उसके वरावर शायद ही ओर काई आदमी 
दूसरें के अपना विश्वास दिला सकता था, शायद ही कोई 
आदसी उससे अधिक कड़ी कसमें खाकर प्रतिज्ञा कत्ता था और 
शायद ही कोई दूसरा आदमी अपने वादों के इस घुरी तरह से 
तोड़ता था। फिर भी लोग उसके धोखे में आ जाते थे। इसका 
कारण यह था कि उसे लोगों की प्रकृति की कमजोरी भी भाँति 
माक्म थी। अत््व राजा में उपयुक्त गुणों के हे।ने की इतनी 
आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता इस वात की है कि लोग 
सममे कि उसमें ये गुण विद्यमान हैं। में तो यह बात तक कहने 
का साहस करू गा कि राजा में इन गुणों का होना और सदा 
उनका वत्तना वड़ा,भयंकर है किन्तु अपने में उनके अस्तित्व के 
संसार पर प्रकट करना लाभदायक है । अपने के धर्मात्मा, सच्चा 

दयाल, धमभीरु, विश्वासी प्रकट करो और चाहे ये गुण बर्तो 


भी किन्तु सदा इस वात का ध्यान रखो कि जब कभी आवश्यकता 
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आ पड़े तव तत्काल इसके विपरीत काम करने के तैयार रहे। 
यह भली भाँति समझ लेना चाहिए कि कोई भी राजा--और 
विशेषकर नया राजा--मनुष्यों के सदुगुणों के नहीं ब्त सकता। 
उसे समय समय पर राज्य के कायम रखने के लिए धर्म, सचाई, 
मनुष्यत्व और दया के विरुद्ध काम करने पड़ते हैं। अतएव उसका 
दिमाग ऐसा हाना चाहिए कि हवा के रुख के साथ वह अपने के 
बदल सके । सैभाग्य और विपत्ति के अनुकूल काम करने की 
उसमें च्ुमता होनी चाहिए और जैसा कि मैं कह चुका हूँ---यथा- 
सम्भव उसे सदूगुण न छोड़ने चाहिए किन्तु यदि आवश्यकता आ 
पड़े तो बुराई के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। राजा के 
इस बात का सदा ध्यान रहे कि उसके मुँह से उपयुक्त पाँच गुणों 
के प्रतिकूल कोई बात न निकलने पावे और देखने और सुनने में 
ऐसा मातम पढ़े कि वह सत्य, इमानदारी, दयाछुता, और धर्म का 
मृतिमान्‌, अवतार है। और धार्मिक होने के समान कोई दूसरा 
गुण आवश्यक नहीं है क्योंकि जनसाधारण केबल आँख से देख 
सकते हैं, हाथ से टटोल नहीं सकते क्योंकि ऊपरी बात तो हर एक 
आदमी देख सकता है, किन्तु हृदय की वात जानने की याग्यता 
हर एक में नहीं हेा।ती, जैसे तुम बाहर से मात्यम पढ़ते हो वैसे 
हुए एक देख सकते हैं, किन्तु तुम्हारे आन्तरिक स्वरूप के सममने 
चाले कम हैं और जो थोड़े से आदमी समझ भी सकते हैं थे जन- 
साधाग्ण की राय के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते क्योंकि 
राज्य की सारी शक्ति उनकी सहायता करने के तैयार रहेगी, और 
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सनुष्यों--विशेष कर राजाओं के कामों में उद्देश्य का अच्छा होना 
ही सब कुछ है। 

अतणएव राजा को चाहिए कि वह दो वातें--दो उद्दे श्य-- अपने 
सामने रखे। एक ते यह कि वह अपना जीवन कायम रखे, 
दूसरा यह कि अपना राज्य बनाये रहे। इन उद्द श्यों के प्राप्त 
करने में किन उपायों का अवलम्बन किया गया है, यह काई न 
देखेगा। लेोग उन उपायों को उद्दश्य की सफलता के कारण 
अच्छा सममेंगे क्योंकि जनता पर ऊपरी दिखाव का असर पड़ता 
है और वह परिणाम पर ध्यान देती है। और संसार में केवल 
साधारण लोगों ही के वला हुआ सममना चाहिए क्योंकि यहाँ 
कुछ सममदार लोगों की सुनवाई तब होती है जब जनता केा 
देखने और सेचने के लिए कुछ भी चात नहीं मिलती । इस समय 
एक ऐसा राजा मौजूद है जिसका में नाम नहीं लेना चाहता-- 
जे सिवाय शान्ति और प्रतिज्ञा-पालन के और किसी बात का 
उपदेश नहीं देता, किन्तु वास्तव में वह इन दोनों बातों का घोर 
शत्रु है और यदि वह इनमें से एक का भी अनुसरण करता तो 
उसका राज्य और ख्याति दोनों ही नए हो जाती । 
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हमें यह उपाय करना चाहिए कि संसार न तो हमसे 
घृणा करे और न हमें तुच्छ समझे 


जिन झुणों के में विशेष महत्त्व-पूर्ण समभता था उनके बारे में 
में कह चुका हूँ। शेप गुणों के विषय में में संक्तेप में विचार 
करूँगा। उन पर विचार करते समय मेरा यह सिद्धान्त रहेगा 
कि राजा के वे बातें न करनी चाहिएँ जिनसे लोग उसे तुच्छ 
समझें या उससे घृणा करें। यदि वह इस बात में सफल हो 
जाय तो समम लेना चाहिए कि उसने अपना काम कर 
लिया और यदि उसमें कोई दोष भी हैं तो उनसे उसे कुछ हानि 
नहीं पहुँचेगी। 

में पहले ही कह चुका हूँ कि प्रजा में राजा के प्रति घृणा तब 
उत्पन्न होती है जब वह उनकी जायदाद और सखियां पर आँख 
गड़ाता हैं। थदि वह जनसाधारण की सम्पत्ति और त्ियां का 
अपहरण न करे तो लोग उससे सन्‍्तुष्ट रहेंग। उसे केबल कुछ 
थोड़े से उन लोगों से भय रह जायगा जिनकी अभिलापाएँ बहुत 
ऊँची है और उनके कब्जे में रखने की सेकड्टों तदवीरें की जा 
सकती ६ । राजा का लोग उस समय तुच्छ दृष्ठि से देखते हैं 
जब उन्हें यह विश्वास हो जाय छि गजा क्षण नष्ट:, क्ष्ण तुष्ठ:, 
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ओछी प्रकृति का, जनाना, कायर या निर्वल है। अत राजा 
के। चाहिए कि यह कोई ऐसा काम न करे जिससे ये थातें 
प्रकट हों। वल्कि उसे अपना चाल-चलन ऐसा रखना चाहिए 
जिससे उसके कामों से शानशौकत, साहस, गम्भीरता और शक्ति 
मलका करे और शासन करते समय उसे सदा इस बात का ध्यान 
रहे कि वह एक बार जो निश्चय करे या आज्ञा दे, वह कभी न 
बदले। ऐसा करने से लोग जान जायँगे कि उसकी राय का 
परिवर्तन करना असम्भव है। जो राजा यह नियम बना लेता है 
चह प्रसिद्ध हो जाता है और लोगों को प्रसिद्ध आदमी पर हसला 
करने का एकाएक साहस नहीं होता। उसकी प्रजा भी उससे 
प्रेम करने लगती है। राजा के दो जगहों से खटका रहता है । एक 
ते भीतरी और दूसरा बाहरी। इस दूसरे खतरे से वह सदा 
अपनी रक्ता कर सकता है, वशर्त की उसकी सेना अच्छी 
ओर मित्र सच्चे हैं। और अन्दरूनी मासले तो तभी उठते 
हैं जब देश में पड़यन्त्र होते हैं। यदि राजा के प्रजा-प्रिय 
होने पर भी बाहरी लोग देश में काई गड़बड़ी मचाना चाहें 
तो नैविस स्पार्टन की भाँति राजा का कोई बिगाड़ न कर सकेगा | 
अब रहा प्रजा से भय-सा उससे हमेशा सावधान रहना चाहिए 
क्योंकि बाहरी लोगों की सहायता न मिलने पर भी प्रजा शुप्त-रूप 
से पड्यन्त्र रव सकती है, इसके लिए राजा के चाहिए कि बह प्रज्ञा 
के सन्तुष्ट रखे और काई ऐसा काम न करे जिससे लोग उससे 
घृणा करने या उसे तुच्छ॒ दृष्टि से देखने लगें। पड़यन्त्र के नष्ट 
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करने की यही सर्वोत्तम तदवीर है क्योंकि पड़यन्त्री यह सममभते हैं 
कि राजा के मार डालने से प्रजा प्रसन्न हो जायगी किन्तु यदि 
उन्हें माल्म हा। जाय कि राजा के मार डालने से प्रजा उनसे बिगड़ 
जायगी तो पड़यन्त्र करने का साहस उन्हें कदापि न होगा। 
घड़यन्त्र करना सहल काम नहीं है। उसमें बड़ी कठिनाइथों का 
सामना करना पड़ता है। अनुभव से मालूम होता है कि बहुत 
कस पड़यन्त्र सफल हुए हैं। उसका कारण यह है कि पड़यन्त्र एक 
आदमी के किये नहीं हो सकता और जो आदमी पड़यन्त्र स्वना 
चाहता है उसे साथी तलाश करने पड़ते हैं। उसका साथ थे ही 
दे सकते हैं जो कि असन्तुष्ट हैं। ओर जैसे ही किसी असन्‍्तुष्ट 
व्यक्ति से तुमने अपना मतलब जाहिर किया कि मानों तुमने उसे 
अपना असन्तोप मिटाने का सौक़ा दे दिया क्योंकि पड़यन्त्र का 
भेद खोल देने पर उसे अपनी सनोकासना पूरी करने की आशा 
हे। जाती है। तुम्हारे साथ पइचन्त्र में तुम्हारी सहायता करने 
से उसे भयंकर खतरों का सामता करना पढ़ेसा और फिर भी यह 
सन्देह बना रहेगा कि न जाने पड़यन्त्र सफल हो या न हो । किन्तु 
इसके विपरीत उसे विश्वास है कि तुम्हाग भेद खोल देने पर 
गज़ा उससे प्रसन्न हो जायगा और उसका मनोस्थ सिद्ध दाना 
प्रायः निश्चित ही है। इस अवस्था में वहीं व्यक्ति तुम्दारा 
साथ दे सकता है जे या तो नुम्हार अत्यन्त सुदृद और सभा 
मित्र हा था गज़ा का जानी दुश्मन हो । सारंश यह कि पहयन्त्र- 
कारी का भय, इप्चो, संदेश और दगट का हर बना रहता दि पर 
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राजा के ऐसा काई भय नहीं रहता। प्रत्युत राजसत्ता, कानून, 
मित्रों की सहायता और राज्य की सारी शक्ति उसकी रज्ञा करने को 
तैयार रहते हैं। यदि इनके अलावा जनता भी उसका भला 
चाहने लगे ता फिर षड़यन्त्र करने की लोगों के स्वप्न में भी हिम्मत 
नहेागी। क्योंकि यदि राजा अप्रिय होता ता पड़यन्त्र सफल 
होने से पहले उसका भेद खुलने पर उसे दुएड का भय रहता, 
किन्तु प्रजाप्रिय राजा को मांर डालने पर भी उसे भय बना रहेगा 
क्योंकि सारी जनता ह॒त्याकारी की शत्रु बन जायगी और उसे 
कहीं भी शरण न मिलेगी। इस बात के असंख्य उदाहरण दिये 
जा सकते हैं किन्तु में एक ही उदाहरण देना काफी सममभतता हूँ। 
बोलोग्ना के राजा एनीवेल वेर्टिवोग्ली के कनेशी वंशों वाल ने 
पड्यन्त्र करके सार डाला। एलीवेल के कोई वारिस न रह 
गया। गोविआनी नाम का सिफ एक छोटा सा लड़का था जो 
नावालिग होने के कारण राजा न हो सकता था। हत्या के बांद 
जनता ने नाराज होकर कनेशी वंश के कुछ लोगों के मार डाला] 
जनता के इस बदला लेने का कारण यह था कि वह गियावानी 
वंशवालों से प्रम करती थी। उनका प्रेम इतना अधिक था 
कि जब एनीवेल की मत्यु के बाद राजकाज सेँभालने योग्य कोई 
भी सयाना व्यक्ति न रह गया और उन्होंने यह सुना कि फ्लोरैन्स 
में इस वंश का एक आदमी रहता है तो वे लेग वहाँ गये और 
उसे ले आये। पफ्लीरेन्स वाले उसे अभी तक किसी लुहार का 
लड़का समभते थे। उस व्यक्ति के फ्लौरैन्स. से लाकर उन लोगों 
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ने उसे राजकाज सौंप दिया और जब तक एनीवेल का लड़का बड़ा 
न हा गया तव तक वही राज करता रहा । 

इन बातों से में यह निचोड़ निकालता हूँ कि जब तक प्रजा 
राजा से प्र॑म करती है तब तक उसे पड़यन्त्रों की परवाह न करनी 
चाहिए किन्तु यदि जनता विरुद्ध हो और उससे घृणा करती हो 
तो उसे उचित है कि वह हरएक आदमी से सेसल कर रहे। 
सुशासित राज्यों और विचारवान्‌ राजाओं ने सदा इस बात का 
ध्यान रखा है कि एक तो असीरों और सदारों के इतना तंग न 
किया जाय कि वे जान पर खेलने के उतारू हो जायें और दूसरे 
जनता को सन्‍्तुष्ट और प्रसन्न रखने में कसर न की जाय। राजा 
के लिए यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय है। हमारे समय में फ्रांस 
चहुत अधिक सुव्यवस्थित और सुशासित देश है। वहाँ ऐसी 
बहुत-सी संघ्थाएँ हैं जिनपर राजा कीं रक्चा और स्वतन्त्रता निर्भर 
है। इनमें से मुख्य संस्था पार्लियासेएए और उसकी सत्ता 
है। इस राज्य के स्थापन करनेवाले के अमीरों और सदोरों की 
उप्चाभिलापों और अह मन्यता का पता था। उसे यह भी साहस 
था कि जनता उन सदोरों से डरती है ओर डर के कारण उनसे 
घृणा करती है। उसने इन सदोरों के अत्याचारों से जनता केा 
बचाना चाहा किन्तु यदि वह यह कास राजा को सौंपता तो सदोर 
राजा से, जनता का पक्ष लेने के कारण, नाराज हो जाते और 
कभी जनता उससे, सदोरों की तरफदारी करने के कारण, बिगड़ 
उठती | राजा के इस संकट से बचाने के लिए उसने एक तीखरा 
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स्यायकती नियक्त किया | यह नवीन संस्था ( पालियामेएट ) लदोरां 
पर रोक रखने और जनता का पक्ष लेने में परोक्त रूप से राजा 
की सहायता कर सकती थीं। राज्य और राजा की रक्ता करन 
ओर स्वतन्त्रता का सुरक्षित रखने के लिए इससे बढ़कर और 
केाई उपाय नहीं किया जा सकता था। इस उपाय का ध्यान- 
रख कर राजाओं के लिए एक नया नियम बनाया जा सकता है, 
अथीत्‌ राजा के चाहिए कि जितने कहु और अप्रिय काम है ये 
दूसरों के सौंप दे और कृपा करने की कुल वातें स्वयं किया करें। 
मैं फिर कहता हैँ कि राजा के चाहिए कि वह अपने सदोरों की 
इज्जत करे किन्तु यह अच्छी तरह ध्यान रखे कि जनता डससे 
घृणा न करने पावे । शायद रोस का इतिहास पढ़नेवाले लोग 
यह कहें किकितने ही रोमन सम्नाट जो बड़े वीर साहसी थे और 
जिनका जीवन सदाचारी था, वे भी अन्त में प्रजा के द्वारा पड़यन्त्र 
द्वारा मार डालें गये थे--इस कारण तुम्हारा यह तक ठीक नहीं 
है कि प्रजा का प्रसन्न रखना ही सर्वोत्तम है, इन तरकों का उत्तर 
देने के लिए मैं कुछ रोमन सम्राटों के गुणों का वर्णन करके यह 
दिखलाऊँगा कि जे कुछ मेंने कहा है वह मिथ्या नहीं है। सम्राट 
साकस; जो दाशनिक समझा जाता था, से लेकर सद्राट मैक्सि- 
सिनस तक--माकस,उसका लड़का कमेडस, पर्टिनेक्स, हेलिया 
गेबेलस, अलेक्जरण्डर आर सैक्ससिलल इतने सम्राट हुए थे। 
साधारणतया राजाओं के अमीरों की महत्त्वाकांक्षाओं और जनता 
की युस्ताखियों का सामना करना पड़ता है किन्तु रोसन सम्राटों 
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के एक तीसरी कठिनाई भी मेलनी पड़ती थी, अथात्‌ उन्हें रोमन 
सिपाहियों की करता और दृष्णा की भी पूर्ति करनी पड़ती थी। 
यह इतनी बड़ी कठिनाई थी कि इससे बहुत से रोमन सम्राटों का 
स्बंनाश हुआ क्योंकि जनता और सिपाहियों--दोनों के एक साथ 
प्रसन्न रखना असम्भव है। इसका कारण यह है कि जनता ता 
शान्ति चाहती है और इससे शान्तिप्रिय राजाओं के पसन्द करती 
है, किन्तु सिपाही सैनिक प्रवृत्तिवाले राजाओं के चाहते हैं-- ऐसे 
राजाओं के चाहते हैं जे निर्देयी, लालची और ऋ.र हों । वे चाहते 
हैं कि राजा जनता पर कड़ाई और अत्याचार करे जिससे उन्हें 
अपनी निदेयता और लोभ की आकांक्षा पूर्ण करने का मौका 
मिले । अतणव जो सम्राट अपनी प्रकृति या चालवाजी से दोनों 
दलों के नहीं रोक सके वे नट्ठ हो गये और जा सम्राट बनाये गये 
उनमें से अधिकांश नये थे और वे इन कठिनाइयों के। सममते थे 
इसलिए उन्होंने सिपाहियों की इच्छा पूर्ण करना ही ठीक सममा। 

हाँ, यह ध्यान अवश्य रखा कि प्रजा के जहाँ तक हे। सके वहाँ 
तक कम ही हानि पहुँचे। सम्राटों के एक का पक्त लेना आवश्यक 

था क्योंकि ऐसा न करने से कोई न काई दल उससे अवश्य घृणा 
करने लग जाता। राजा के पहले तो इस बात का उद्योग करना 

चाहिए कि जनता उससे घृणा न करे किन्तु यदि वह जनता की 

घृणा से नहीं बच सकता ते! उसे सब से अधिक शक्तिशाली दलों 

की दुश्मनी से बचने के लिए सिर तोड़ कोशिश करनी चाहिए। 
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आर इसी कारण इन सम्राटों ने जनता की अपेक्षा सिपाहियों 
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कां पत्त लेना अधिक लाभदायक सममा क्योंकि नये होने के कारण 
उन्हें अधिक सहायता की आवश्यकता थी। सम्राटों की इस नीति 
से जनता का लास होता न होता सम्राटों की अपनी ख्याति 
कायम रखने की योग्यता पर निर्भर था | 
माकस, पर्टिनैक्स, और अलेक्जेण्डर ये तीनों न्यायप्रिय, 
सीधे-सादे, निदेयता के शत्रु, दया और केामल-हदय थे। 
इसका परिणाम यह हुआ कि साकस के छोड़ शेप दोनें। का अन्त 
बड़ा दु:ख-पूर्ण हुआ । केवल माकस ने सम्मानपूवक जीवन व्यत्तीत 
किया और उसका अन्त भी अच्छा हुआ। इसका कारण यह 
था कि उसे अपने पिता से वंश-परम्परागत होने के कारण 
साम्राज्य मिला था और उसके लिए वह्‌ सिपाहियों या जनता का 
ऋणी नहीं था। इसके सिवाय उसमें बहुत से गुण भी थे जिनके 
कारण लोग उसका आदर करते थे और जब तक वह जीवित रहा, 
उसने दोनों दलों में से किसी के भी आगे न बढ़ने दिया। न तो कोई 
उससे छृणा करता था और न उसे तुच्छ ही सममता था। किन्तु 
पर्टिनेक्स सिपाहियों की इच्छा के विरुद्ध सम्राद्‌ चुना गया था। 
उसके पहले कमोडस के राज्यकाल में सिपाही लोग भोग-विलास 
में मग्न रहा करते थे। पर्टिनिक्स ने चाहा कि वे अपना जीचन- 
क्रम सुधार लें; किन्तु वे यह नापसन्द करते थे अतएव्‌ वे उससे घृणा 
करने लगे। इस घृणा के साथ साथ वृद्ध होने के कारण लोग 
, उसे तुच्छ समझने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि अपने शासन- 
काल के आरस्भ ही में उसका नाश हे। गया । इससे यह माह्म 
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होता है कि अच्छे ओर बुरे दानों दी कामों के करने से लोग घृणा 
करने लगते हैं अतएव जो राजा अपना राज्य कायम रखना चाहता 
है उसे चहुधा जवर्दस्ती बुरे काम करने पड़ते हैं। क्योंकि जिस 
दल की सहायता पर तुम्हारी स्थिति निर्भर है. वह्‌ यदि खराब हुई 
ते। उसकी घुरी अमिलापाओं के संतुष्ट करने के लिए तुम्हें खराब 
काम करने पड़ेंगे और यदि तुम उसकी रुचि के अनुसार घुरे काम 
न करके अच्छे काम करोगे ते ये अच्छे काम ही तुम्हारे शत्र हे। 
जायँंगे। किन्तु अब अलेक्जेएडर की हालत देखिए। वह इतना 
अच्छा था कि उसके चौद॒ह वष के राजत्व-काल में किसी भी 
व्यक्ति के--बिना अच्छी तरह विचार किये हुए--फॉँसी नहीं दी 
गई। किन्तु लोग उसे जनाना समभते थे, और उसके बारे में 
यह सशहूर था कि उस पर उसकी माता का प्रभुव है। इस 
कारण लोग उसे तुन्छ समझने लगे । इसका परिणाम यह हुआ कि 
सेना ने षड़यन्त्र करके उसे मार डाला। इसके विपरीत कमे!डस, 
सैवरस, अण्टोनियस, कैरेकेला,और मैक्सिमिनस बहुत ही ऋर,अत्वा- 
चारी और लालची थे। सिपाहियों के संतुष्ट करने के लिए वे 
जनता पर हर तरह का अत्याचार करने के तैयार रहते थे। ओर 
सैवरस के छोड़कर सबका अन्त खराब हुआ | सैवरस बड़ा योग्य 
था। यद्यपि वह जनता पर अत्याचार करता था तथापि वह भरी 
भाँति राज्य करता रहा। क्योंकि उसके गुणों के कारण जनता चकित 
और स्तब्घ हे। गई थी तथा सिपाही संतुष्ट थे और उसका आदर 
करते थे। एक नये राजा के लिए यह बड़ी भारी वात है और इसलिए 
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में दिखलाऊँगा कि सैवरस में सिंह और लोमड़ी दोनों ही के गुणों 
का पूरा पूरा समावेश था। जिस समय पर्टिनेक्स सारा गया उस 
समय वह स्लैवोनिया में सेनापति था। वह जानता था कि नया' 
सम्राट जूलियन बड़ा सुस्त है अतएवं उसने अपनी सेना के पर्टि- 
नैक्स की हत्या का बदला लेने के। उसकाया। उसने कहा कि परटि- 
मैक्स के इम्पीरियल गा ने मार डाला है और उसे दण्ड देना 
आवश्यक है, इस वहाने वह्‌ सेना के रोम में ले आया । उसने 
किसी पर भी यह प्रकट न होने दिया कि उसकी इच्छा सम्राट वन 
बैठने की है। एकाएक उसके रोम में पहुँचने पर सिनेटवाले घबड़ा गये 
और उन्होंने मारे डर के उसे अपना सम्राट चुन लिया। जूलियन 
इसके वाद मर गया। अब उसे केबल दे। कठिनाइयाँ रह गई' | 
एक ता एशिया की सेनाओं के सेनापति निम्मिनस ने अपने आप 
सश्राद हो जाने की घोषणा कर दी थी, दूसरे, पश्चिम में एल्बिनस 
भी सम्राट वनने का उद्योग कर रहा था। उसने जान लिया कि 
दाना से एक साथ लड़ाई छेंड़ देने में हानि होने की सम्भावता है। 
इससे उसने निग्निनल से अपनी शत्रुता ता खुलमखुल्ा श्रकर करके 
उस पर आक्रमण करने का निश्चय किया और एल्विनस के उसमे 
घाखा देने की ठानी । उसने उसके पास सीजर की उपाधि भेजी' 
ओर सिनेट के द्वारा यह पास कराया कि द्वानों मिलकर सम्राट 
हों। सिनेट ने उसे सैवरस का सहयागी सम्राट घोषित कर दिया | 
एल्विनस ने इन बातों के सच ससका । किन्तु जब सैवरस निम्रि- 
नस के हराकर मार चुका और पूर्व में सब मामलों के! ते कर 
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चुका तब उसने रोस में लाटकर एल्विनस पर यह अभियाणग लगाया 
कि उसने, उसकी भलाइयें का ख्याल न करके, उसे धोखे से मर्वा 
डालने की कोशिश की थी। इस पर उससे कहा कि मुझे लाचार 
होकर एल्बिनस के उसकी कृतन्नता का दण्ड देला पड़ेगा । इसके 
बाद वह्‌ फ्रांस गया और वहाँ जाकर उसने उसे मार डाला । यदि 
सैबरस के कामों की अच्छी तरह जाँच-पड़ताल की जाय ता माल्म 
होगा कि वह वड़ा भयंकर सिंह किन्तु बड़ा चतुर लोमड़ी था। उससे 
सब डरते थे। सेना उससे घृणा नहीं करती थी। उसके लालच 
के कारण लोगों में उसके प्रति जे। घृणा पैदा हो गई थी वह उसकी 
ख्याति के कारण कुछ असर नहीं कर सकती थी। उसका लड़का 
अण्टोनियस भी बड़ा योग्य था। उसमें वे गुण बर्तसान थे 
जिनके कारण जनता उससे प्रम॒ करने लगी । सैनिक प्रवृत्ति रखने 
के कायण सेना भी उसे चाहती थी, किन्तु उसमें इतनी अधिक 
क्ररता थी कि उसका वणुन नहीं किया जा सकता। उसने बहुत 
से लोगों की ह॒त्या की, रोम के अधिकांश और सिकन्द्रिया के 
कुल निवासियों के मरवा डाला। इस कारण सारा संसार उससे 
घुणा करने लगा । उसके साथ रहनेवाले लोग उससे इतना डरने लगे 
कि अन्त में उसके एक सैच्चूरियन ने उसे उसकी सेना के बीच ही 
में मार डाला। इस घटना से यह सबक़ लेना चाहिए कि यदि कोई 
आदमी अपनी जान पर खेल जाय तो बह दूसरों की जान सरलता से 
ले सकता है | इस प्रकार की हत्या से राजे भी नहीं बच सकते, किन्तु 
इसके लिए अधिक चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस 
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अकार के मामले बहुत कम होते हैं। राजा के सिफ़ इस वात का ध्यान 
रखना चाहिए कि वह जिन लोगों से कोई काम ले या जिन्हें अपने 
पास रखे उनके हानि न पहुँचावे । अण्टोनियस ने यही गलती की 
थी। उसने उस सैम्चूरियन के भाई के। मरा डाला था और रोज 
रोज उसे भी धमकाया करता था। यह काम बड़ा ही मूखेता का 
और भयंकर था। अन्त में उसका परिणाम भी वैसा ही हुआ। 
किन्तु अब कमोडस के जीवन पर विचार कीजिए। उसने माकस 
के बाद वंशपरम्परागत रीति से राज्य प्राप्त किया था और उसके 
लिए अपने पिता की तरह सिपाहियां और जनता के सलन्‍्तुष्ट 
रखना ही काफी था । किन्तु वह निर्देयी और मूल था। जनता 
पर अत्याचार करने के लिए उसने सिपाहियों के। बिलासी बना 
दिया । इसके साथ ही साथ वह लिमेटरों में ग्लेडिमेटरों से लड़ने 
के लिए स्वयं उतर जाया करता था और ऐसे ही कितने छोटे-छोटे 
काम करता था जिनके कारण लोगों की नजर में उसका रोब घट 
गया और उसकी शान कम हो गई। सिपाही उसे तुच्छ दृष्टि से 
देखने लगे । परिणाम यह हुआ कि एक ओर तो लोग उससे घृणा 
करने और दूसरी ओर उसे तुच्छु समकने लगे। अन्त सें उसके 
विरुद्ध षड़यंत्र हुआ और वह सार डाला गया | अब मैक्सिमिनस 
का हाल लिखना वाकी रह गया है। बह बिलकुल फौजा आदमी 
था। जब सेना अलैक्जेएण्डर के जनानेपन से घबरा उठी तो 
उसकी हत्या के वाद वहीं सम्राट चुना गया। किन्तु वह बहुत 


० अीक > 


दिनों तक सम्राट नहीं रह सका, क्योंकि दो कारणों से लोग उससे 
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घुणा करने और उसे तुच्छु समझने लगे। पहला कारण तो यह 
था कि वह नीच वंश में पेदा हुआ था। सब लोग यह जानते 
कि वह फ्रांस में गड़ेस्यि का काम करता था और इस बात के 
प्रकाशित होने पर लोगों में बड़ी घृणा फेली । दूसरा कारण यह 
था कि उसने रोम सें जाकर सम्राट का सिंहासन नहीं लिया और 
वहीं ऋरता के लिए बदनास हो गया। उसने अपने दारोगाओं के 
द्वारा रोम सें और साम्राज्य के अन्य भागों सें बड़े अत्याचार 
किये। उसकी इस नीच उत्पत्ति और अत्याचार के कारण सारा 
संसार उसका दुश्मन हो गया। पहले तो अफ्रिकावालों ने और 
फिर रोम की सिन्तेट और इटलीवालों ने उसके विरुद्ध षड़यन्त्र 
किया । जिस समय वह एल्कीलिया का बेरा डाले हुए था उस 
समय फ्रौज ने देखा कि वह नगर के धावा करके नहीं ले सकती। 
इस पर सम्राट बहुत कुछ हुआ और सिपाहियों पर अत्याचार करने 
लगा । उसके अत्याचार से घबड़ा कर और यह देखकर छि सभी 
लोग उसके शत्रु हैं, उसकी सेना बागी हो गई और उसने उसे 
मार डाला। मैं अब हेलियागेवेलस, मैक्रिनस या जूलियन के 
बारे में कुछ नहीं कहूँगा। क्योंकि वे इतने तुच्छ थे कि सम्राद्‌ 
होते ही लोगों ने उन्हें खत्म कर डाला। में अब इस अध्याय 
का निचोड़ बतलाता हूँ। आज-कल हमारे समय के राजाओं के 
सिपाहियों के सन्‍्तुष्ट करने की कठिनाई का सामना नहीं करना 
पड़ता । यद्यपि आज-कल के राजाओं के भी अपनी सेना का 
लिहाज कुछ करना ही पड़ता है तो भी अब किसी भी राजा के 
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पास ऐसी सेना नहीं है जिसका सम्बन्ध देश के शासन पर इतना 
धनिष्ठ हो जैसा कि रोमन सेना का था। अतः उन दिलों 
सिपाहियों के सन्‍्तुष्ट रखने का ध्यान केचल इसलिए रखना पड़ता 
था कि सिपाही जनता से अधिक शक्तिशाली और भयंकर थे । 
किन्तु अब तुर्कों और सुलतान के छोड़ कर, किसी भी राजा केा 
सिपाहियें के ससन्‍्तुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस 
जमाने में जनता सिपाहियों से अधिक वलवान्‌ है । में सुलतान के 
इस नियम से अलग रखता हूँ क्योंकि उसे अपने साथ सदा बारह 
हजार पैदल और पन्द्रह हजार सवार रखने पड़ते हैं और इन्हों 
पर उसके राज्य की रक्षा और शक्ति निर्भर है और इस कारण 
उसे इन सिपाहियें के मित्र वनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है। 
-छुलतान के राज्य का भी यही हाल है। वह बिलकुल ही सिपा- 
हियों के हाथ में है, अतएव जनता की कुछ भी परवाह न करके वह 
उनके सन्तुष्ट रखने के वाध्य है, और यह देखना चाहिए कि 
सुलतान का यह राज्य अन्य राज्यों के समान नहीं है--हाँ, पोष 
के राज्य से इुदध कुछ मिलता है क्योंकि इस न तो हम वंशपरमन्परा- 
गत राज्य ही कह सकते हैं और न बिलकुल नये राज्य की श्रेणी 
बे ही उसकी कि कर सकते है क्योंकि मत राजा के लड़के उसके 

तारिस नहीं होते। वहाँ राजा का. चुनाव शक्तिशाली लोगों के 

हाथ में है। और चूँकि यह रस्म बहुत दिनों से. बरी 

आ रही है और इसमें नये राज्यें। में होनेवाली कठिनाइयाँ' नहीं 


हैं इस कारण इसे गी नहीं 
खझ इस नया भी सह कहा जा सकता | उस 
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राज्य के नियम पुराने हैं और उसमें नया राजा उसी प्रकार 
सममभा जाता है जैसे वंशपरम्परागत प्रथा का नया राजा सममा 
जाता है। किन्तु अपने विषय पर फिर आइए ओर देखिए कि 
उपयुक्त बातों का अध्ययन करने से कया पता लगता है। इन 
बातों पर ध्यान देने से मालूम दवागा कि उपयुक्त सम्राटों में से 
बाजों ने एक रास्ता पकड़ा और दूसरों ने दूसरा रास्ता पकड़ा ॥ 
फिर भी दोनों ही प्रकार के सम्राटों में कुछ ऐसे थे जिनका अन्त 
अच्छा हुआ और कुछ ऐसे हुए जिनका अन्त खराब हुआ। पर्टि- 
नैक्स और अलेक्जेएडर दोनों ही नये शासक थे | उनके लिए साकेस 
की नीति का अनुकरण बेकार और खतरनाक था क्योंकि माकंस 
चंशपरम्परा प्रणाली के कारण सम्राट्‌ हुआ था। इसी प्रकार 
कैराकेला, कमाेडस और मैक्सिसिनस के! सैवरस का अलुकरण 
न करना चाहिए था क्योंकि उनमें उसके बराबर योग्यता नहीं थी। 
अतणव नये राजा के अपने राज्य में माकंस की नींति का अजु- 
करण करने की आवश्यकता नहीं.है ओर न उसके लिए यह 
आवश्यक है. कि वह सेवरस की ही नकल करे। किन्तु उसे 
उचित है कि वह सैवरस से वे बाते' ले ले जो उसे अपने नये राज्य 
की स्थापना में सहायक हों और माकस से उन बातों के सीख 
ले जिनके द्वारा जमे हुए राज्य के लाभ पहुँचाया जा सकता है. 
आर जिनसे उसका प्रभुल और प्रताप बढ़े । 


२४: 





बीसवाँ अ्रध्याय 
क्या किलेवन्दी आदि लाभदायक हैं! 


अपमे अधिकृत राज्यों पर अपना प्रमुत्न स्थिर रखने के लिए 
कुछ राजें ने अपनी प्रजा के शत्र छीन लिये हैं, कुछ ने अपने 
अधिक्त देशों के टुकड़े कर डाले हैं, छुड्न ने अपनी प्रजा में फूट 
फैला दी है, कुछ ने उन लोगों के। मिलाने की चेट्टा की है. जिन्हें 
वे आरम्भ में अपना विपक्षी सममते थे, कुछ ने किले बनाये हैं 
आर छुछ ने बने-बनाये किले तोड़कर नष्ट कर दिये हैं। यद्यपि 
जब तक काल-पात्र का विचार न किया जाय तब तक इस विपय 
में कोई विशेष सम्मति नहीं दी जा सकती, फिर भी में साधारण 
रूप से इस विषय पर विचार करूँगा । 

किसी नये राजा ने आज तक अपनी प्रजा को निरख नहीं 
किया। इसके विपरीत यदि उसने उसे निरल्ल देखा है तो हथियार 
दे दिये हैं। क्योंकि उन्हें हथियार दे देने से ये हथियार तुम्हारे 
है। जायेंगे; जिनकी राजभक्ति संदिग्ध थी, वे पक्के राजभक्त हे। 
जायेंगे और जो पहले से राजमक्त थे वे बैसे ही बने रहेंगे और 
तुम्हारे सहकारी वन ज़ायेंगे। सारी प्रजा.के ते अल्न दिये नहीं 
जा सकते, तुम केवल थोड़े से आदमियों के ही हथियार दे सकते 
हा। इनके सशल्ल करने से इनके द्वारा तुम अन्य निरसख्र लोगों 
से अच्छी तरह काम ले सकते है । जब सशझञ्न लोग देखेंगे कि 
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तुमने केवल उन्हें हथियार दिये हैं ते वे तुम्हारों इस कृपा से प्रसन्न 
हे। जायेंगे; जिन्हें. हथियार नहीं मिले बे तुम्हें कमा करके अपने 
आपके यह कहकर सममा लेंगे कि हथियार उन्हीं के मिलने 
चाहिए जिनमें अधिक योग्यता है, या जिन्हें अधिक खतरा या 
अधिक आवश्यकता है। किन्तु यदि तुम हथियार छीनना शुरू 
करो ते वे तुमसे नाराज हे। जायेंगे। वे सममने लगेंगे, कि तुम 
कायरता या अपने आपमें भरोसा न होने के कारण उनका विश्वास 
नहीं करते और इस कारण वे तुससे घृणा करने लगेंगे। किस्तु 
तुम बिना हृथियारबन्द आदमियों के ते रह ही नहीं सकते अतएव 
तुम्हें भाड़ेतू सेना रखनी पड़ेगी और भाड़ेतू सेना की उपयागिता 
में बतला हीं चुका हूँ ॥ और यदि यह अच्छी भी हे। ते वह बलवान 
शत्रुओं और संदिग्ध प्रजा से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। 
किन्तु, जैसा कि में पहले कह चुका हूँ, नया राजा अपनी नई प्रजा 
के सदा हथियार दे देता है। इतिहास में ते! इस बात के उदाहरण 
भरे पड़े हैं। किन्तु जब किसी राजा के अपने पुराने राज्य के 
सिवाय काई नया राज्य सिलता है ते! उस,नये राज्य के निरख 
कर देना आवश्यक है| जाता है। उस नये राज्य सें सिफ्र उन 
लेागों के पास हथियार रहने दे जिन्होंने राज्य-प्राप्ति में तुम्हारी 
सहायता की है॥ और समय पाकर इन्हें भी कमजोर और 
डरपोंक बना दे और ऐसा प्रबन्ध करो कि नये राज्य के कुल शस्र 
तुम्हारे अपने सिपाहियों के पास आ जायें जो ( सिपाही ) तुम्हारे 
साथ तुम्हारे पुराने राज्य में रहते हैं| 
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हमारे पुरखे और दूसरे बुद्धिमान लोग कह करते थे कि पैस्टट- 
इया पर राज्य करने के लिए फूट और पीसा पर राज्य करने के लिए 
किलों की आवश्यकता है। इस कारण वे किसी किसी शहर पर 
सरलता से कब्जा करने के लिए उनमें फूट पेदा कर दिया करते थे। 
जिन दिनों इठली छिन्न-मित्र थी उन दिनों अवश्य ही यह नीति 
टीक थी, किन्तु आजकल के लिए यह नीति मुझे उचित नहीं जान 
पड़ती। मेरा विश्वास है कि यदि अब शहरों में इस प्रकार फूट 
फैला दी जाय ते शत्रु के आते ही वह शहर अवश्य तत्काल शर्त्रु 
के हाथ में चला जायगा क्योंकि कमजोर दल शत्रु से मिल जायगा 
और बलवान दल अकेले शत्रु का सामना न कर सकेगा। वीनिस- 
वालों ते कदाचित्‌ इन्हीं कारणों से प्रेरित हाकर अपने अधीनस्थ 
शहरों में गुएलक और गिवेलिन फिकों की फूट के उत्तेजित किया 
था। यद्यपि वे खुनखराबी की नीवत न आने देते थे ता भी वे 
उनके मंगड़ों के बढ़ाया ही करते थे जिससे वे लोग आपस के ही 
भंगड़ों म लगे रहें और उनके (वीनिसवालों के ) विरुद्ध सिर न 
उठा सकें । इससे उनके कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि बेला की 
पराजय के वाद उनकी कुछ प्रजा ने साहस करके उनसे सारे राज्य 
के छीन लिया। जे! राज्य ये झगड़े पेदा या उत्तेजित करता है 
बह मानों अपने कमजोर होने की दलील पेश कर देता है क्योंकि 
शक्तिशाली राज्यों में ऐसे कगड़े कदापि नहीं हो सकते। शान्ति 
के समय में इन ऋगड़े। से शायद कुछ लाभ हो और राज्य का 
प्रबन्ध करने में सरलता पड़े किन्तु लड़ाई के समय इस नीति की 
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असारता स्पष्ट हो जाती है। जे राजे मुश्किलों का सामना करत 
हैं वे ही बड़े समझे जाते हैं। नये राजाओं के इस प्रकार मुश्किलों 
के आसान करने की बड़ीं आवश्यकता ' रहती है और जब उनका 
भाग्य सीधा होता है ते उन्हें एक न एक ऐसा मैका मिल ही 
जाया करता है। कुछ लेाग सममते हैं कि राजा के अपनी कीर्ति 
बढ़ाने के लिए कुछ भझंगड़े पेदा करके उनके दबा देसा चाहिए 
जिससे लोग उसे योग्य समझने लगें। राजा और विशेषकर नये 
राजाओं के उन लोगों से बहुत सहायता मिली है जिन्हें वे पहले 
विश्वासपात्र नहीं समभते थे। सैना का राजा पैण्डोल्फो पैट्‌ साह 
विश्वासपात्र लेगों से तो कम किन्तु संदिग्ध लोगों के द्वारा अधि- 
कांश शासन करता था। इस विषय में में अधिक कुछ नहीं कह 
सकता क्योंकि इसके बारे सें कोई एक नियम नहीं बतलाया जा 
सकता | में केवल इतना ही कहूँगा कि यदि उन लोगों के! जे। नये 
राज्य के आरम्भ में उसके शत्रु थे, अपनी पद-मयोदा बनाये रखने के 
लिए सहायता की आवश्यकता हे। तो उनके अपनी ओर मिलाना 
बहुत सहल है | इनके काम सोंपने से ये लोग अधिक सावधानी से 
काम करेंगे क्‍योंकि ये जानते हैं. कि उन्हें. अपने अच्छे कामों से 
राजा के पुराने ख्यालों के वदल देना है। अतणएव ये लोग उन 
लोगों की अपेक्षा अच्छा काम फरते हैं जे! बेखटके रहते हैं। यहाँ 
पर मैं उस राजा से एक वात और कहूँगा जिसने हाल ही में कोई 
राज्य जीता है। तुम्हें चाहिए कि छुम इस वात का देख ले कि 
उस राज्य के जिन निवासियों ने तुम्हारी सहायता की है उनमें से 
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उतनों ने तुमसे प्रेम करने के कारण और कितनों ने तककालीन 
जा से असंतुष्ट रहने के कास्ण तुम्हारा साथ दिया था। जिन 
तेगों ने असंतोष के कारण तुम्हारा साथ दिया था, उनसे मित्रता 
(नाये रखना बड़ा कठिन है क्योंकि उनके संतुष्ट करने में तुम्हें बड़ी 
फठिनता होगी। और प्राचीन तथा अवोचीन इतिहास के देखने 
ते पता लगता है कि जे लोग पुराने राज्य से संतुष्ट थे और इस 
कारण पहले तस्हारे शत्रु थे, उनकी मित्रता लाभ करना सरल है 
किन्तु उन लोगों के मित्र बनाये रखना कठिन है जिन्होंने पुराने 
राजा से असंतुष्ट रहने के कारण तुम्हारा साथ दिया था। राजा 
लोग अपने शत्रुओं से अपनी रक्ञा करने के लिए किले बनाते 
हैं, जिससे उस पर हमला करनेवालों के भय रहे और सहसा 
आक्रमण से वह अपना बचाव कर सके। में इस उपाय केा 
अच्छा समझता हैँ क्योंकि प्राचीन समय में 


में भी यह 
उपाय काम में लाया जाता था। ता भी अपने ही समय 
में हमने निकोलो विटोली को सिटा डि कास्टिली के दो किलों के 


नष्ट करते हुए देखा है। उसने ये किले उस राज्य के। अपने कब्जे 
में कायम रखने के लिए किये थे। सीजर बोजिंया ने उर्वीनों से 
वहाँ के डयूक के निकाल कर उसका राज्य छीन लिया था। जब 
यह ड्यूक गिड जवाल्डो वापस लौटा और उसने राज्य पर फिर 
अधिकार पाया तब उसने उस प्रान्त के कुल किलों के नष्ट करके 
जमीन से मिला दिया और उसका विश्वास था कि उनके नष्ट हो 
जाने से उसका राज्य उसके हाथ से इतनी सरलता से न 
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निकल सकेगा। जब बैण्टियोली वोलोग्ना के! लौटे तो उन्होंने 
भी यही किया था। अत्तणव किलों की उपयोगिता या अल्भपया- 
गिता समय के ऊपर निभेर है। यदि एक रीति से वे लाभदायक 
हैं तो दूसरी रीति से उनसे हानि सी है। 

इस प्रश्न पर यों भी विचार किया जा सकता है : जो राजा 
विदेशियों की अपेक्षा अपनी प्रजा से अधिक डरता है उसे किले 
बनाने चाहिए, किन्ठु यदि उसे विदेशी शत्रु से अधिक भय है तो 
उसे किलों की आवश्यकता नहीं है। मिलन में फ्रांसिस्के! स्फोजो 
ने जे किला बनवाया है उससे उसके वंश के! जितना कष्ट उठाना 
पड़ा है और आगे उठाना पड़ेगा उतना और किसी भंणढ़े से न 
उठाना पड़ेगा। अतएव सब से मजबूत किला प्रजा का प्रेम है, 
क्योंकि यदि तुम्हारे पास किले हुए भी और प्रजा तुमसे घृणा 
करती रही तो ये किले तुम्हारी रक्षा न कर सकेंगे। ज्योंही तुम्हारी 
प्रजा तम्हारे विरुद्ध हथियार लेकर खड़ी होगी वैसे ही उन्हें विदेशी 
सहायकों की कमी नहीं रहेगीं। हमारे समय में किलों से किसी 
भी राजा के लाभ नहीं हुआ। हाँ काउण्टेस फॉर्ली के उससे 
अवश्य लाभ हुआ था क्योंकि जब उसके पति काउण्ट को मृत्यु 
हो गई ओर जनता ने विद्रोह कर दिया ता उसने किले में जाकर 
शरण ली और जब तक मिलन से सहायता न आई तव तक वह 
डसी में रही । उस समय की अवस्था ऐसी थी कि विदेशी लाग 
प्रजा की सहायता न कर सकते थे। किन्तु जब सीजर दोरजिया 
ने उस पर हमला किया ते किलों से उसका बचाव नहीं हुआ 


अर 
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क्योंकि जनता उसके विरुद्ध थी और वह सीजर बोजिया से शिने 
गई। अतएव उस समय भी ओर उसके पे उसके लिए 
वेहतर यह्‌ द्वाता कि उसके पास एक भी किला न रद जाता फिन्‍्सु 
प्रजा का प्रेम उसे प्राप्त दा जाता। इन बातों पर ध्यान स्गय थे 
में किले वनानेवालों और न दनानेवातों थेनों ही की तागैफ 
कहँगा किन्तु मैं उसको मूर्ख समकूगा जे उन फ़िल्लों पर भगेसा 
फरके प्रजा के प्रेम की पदाह नहीं करते | 
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कीर्ति प्राप्त करने के लिए राजा के क्या 
करना चाहिए ९ 


राजा की सबसे अधिक कीतिं उस समय बढ़ती है जब वह कोई 

बड़े साहस या महत््त का काम करता है। इस समय स्पेन का 
राजा फर्डिनएड बड़ा मशहूर है। प्राचीन होने पर भी उसे एक 
प्रकार से नया राजा ही समझना चाहिए क्योंकि छोटे से राजा 
से बढ़कर वह आज कल इंसाई संसार का सबसे बड़ा बादशाह 
हो गया है और उसके बहुत से काम सचमुच बड़े महत्त्वपूरं और 
विचित्र हैं। अपने शासन के आरम्भ में उसने प्रोनाडा पर 
आक्रमण किया था और यही आक्रमण उसकी उन्नति का आरम्भ 
था। पहले तो वह आक्रमण धीरे-धीरे करता रहा और उसने 
कास्टाइल के सद्रों के इस काम में इतना लगा दिया कि वे 
और सब बातें भूल गये । इससे लोग सममभने लगे कि वे सदोर 
फर्डिनण्ड के अधिकार में हैं। और सदोरोें के! उसकी इस ख्याति 
का गुमान भो न हुआ | श्रैनाडा की लड़ाई के लिए उसे चच 
ओर जनता से रुपये की सहायता मिलती थी। उस रुपये से 
वह अपनी सेना बढ़ाता था और आगे चल कर. इसी सैनिक शक्ति 
के कारण उसकी और भी अधिक प्रसिद्धि हुईं। इसके सिवाय 


| 
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रश्द 


हज 
का की 


बा २ है, 


रुपये के लिए वह धर्म के नाम पर एक और अत्याचार फरता था 
अर्थात्‌ मुअरों ( मुसलमानों ) के अपने शब्य से निकाल कर 
उत्तका धन अपहरण कर लेता था। इससे यढ़ कर 'अन्छा 'परोर 
कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। इसी बहाने उसने अफ़रोका पर 
धावा कर दिया, इसी धर्म के नाम पर उसने इठली में 'अपना पर 
फैलाया और इसी बहाने फ्रांस में घुस रद्या है। इस प्रकार यह 
वरावर बड़े-बड़े काम करता रहा है. जिनसे उसकी प्रजा आरस्चये- 
चकित होकर उसकी कार्रवाइयों के नतीजों के देखने के लिए 
उत्सुक है। जाती है। 

और ये सब काम एक के वाद दूसरे इस प्रकार तर ऊपर हो रहे 
हैं कि लोगों के सोचने और उसके विरुद्ध कारवाई करने का मौका 
ही नहीं मिलता। राजा के लिए यह भी आवश्यक है. कि यह 
राज्य के आन्तरिक शासन में कोई ऐसा काम कर दे जिससे 
लोगों में कुछ दिनों उस वात की खूब चचो रहे । मिलन 
के वनेबो का हाल लिखा ही जा चुका है। उसे जैसे ही फिसी 
मनुष्य का कोई काम असाधारण मालूम पड़ता वह तत्शाल उसे 
४० या सज़ा देता जिससे कुछ दिनों तक लोगों में उसके काम की 
चचा बनी रहती | और राजा को सबसे अधिक ध्यान इस बात का 
रखना चाहिए कि उसकी नेकनामी हो और लोग उसे महान और 
बहुत अच्छा सममें | इसके सिवाय वह राजा अच्छा समझा जाता 


है जो सच्चा द्ोत्त या सच्चा दुश्मन देता है और खुस्लमखुस्ला 
अपनी शत्रुता या मित्रता प्रकट कर देता है | 


५ 
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अब यदि वह जीत जाय तो इस हालत सें भी वह तुम्हारी 
मर्जी के ऊपर है और यह सम्भव नहीं कि तुम्हारी सहायता 
पाकर भी वह न जीते। यहाँ पर यह बात भी ध्यान में रखे 
कि किसी भी राजा के, जब तक वह मजबूर न हो जाय, किसी 
दूसरे राजा के नष्ट करने के लिए अपने से अ्रधिक शक्तिशाली राजा 
का साथ न देना चाहिए, क्योंकि यदि वह जीतता है ते ठुम उसकी 
मर्जी पर हो और राजाओं के चाहिए कि जहाँ तक हो सके दूसरों 
की मर्जी पर अपने के कभी न छाड़ें। वीनिसवालों ने मिलन के 
ड्यूक के विरुद्ध फ्रांस से मित्रता की। यदि वे चाहते ता अपने 
से अधिक शक्तिशाली फ्रांस का साथ बचा सकते थे। किन्तु 
उन्होंने ऐसा नहीं किया ओर परिणाम यह हुआ कि अन्त सें उन्तका 
भी लाश हो गया। किन्तु यदि राजा के अपने से अधिफ शक्तिशाली 
का साथ देना आवश्यक हे! जाय--जैसे ज्रौरेंस वालों के लम्बार्डी 
के ऊपर आक्रमण करने में प्पेत और पोप का मजबूरन साथ देना 
पड़ा था--ता दूसरी बात है। काई राजा यह न समझे कि सदा 
एक प्रकार की नीति का अनुसण्ण करने में लाभ होता है। उसे 
ध्यान रखना चाहिए कि हर एक नीति समम-बूककर कास में 
लानी उचित है। अनुभव से मालूम पड़ता है. कि एक कठिनाई 
के बचाने से दूसरी कठिनाई का सामना करना पड़ता है किन्तु 
बुद्धिमान्‌ लोग सोच समझकर सबसे कम हानिकारक कठिनाई का 
सामना करते हैं। राजा का यह भी चाहिए कि वह गुणियां का 
आदर करे और ललित-कला से प्रेम रखे। इसके सिवात्र उसे 
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* चाहिए कि वह अपनी प्रजा के शान्ति-पूवक व्यापार, खेती या 
अन्य सनमाने काम करने के उत्तेजित करे, उन्हें यह भच न हेा 
जाय कि यदि हम अमुक व्यापार करने लगें तो हम पर टेक्स 
लग जायगा। राजा के चाहिए कि वह इन लेगा के--ओऔर 
उन आदमियों के जे। उसके नगर या राज्य की उलन्नति करें-- 
उचित पुरस्कार दे । इसके अलावा उसे यह्‌ भी चाहिए कि साल 
में समय-समय पर उत्सव आदि करके अपनी प्रजा का चित्त उनमें 
लगाये रें। हर एक नगर में व्यापारी या भिन्न भिन्न श्रेणी के 
लोग रहते हैं---राजा के! चाहिए कि समय-समय पर चह उन 
, सबसे मिलता रहे, उनके साथ उदारता और दयापूवक व्यवहार 
करे, किन्तु उसे इस वात का सदा ध्यान रहे कि उसकी शान- 
शैकत में किसी भी प्रकार का चल न आने पावे । 
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बाइसवा अध्याय 
राजा के मन्त्रियों के विषय में 


सन्त्रियों का चुनाव बड़े महत्त्व का विषय है क्योंकि उनका 
अच्छा या बुरा होना राजा की वबुद्धिमानी पर निर्मर है। बाहरी 
आदमी राजा को उसके नोकरों के वतताव और कामों के कारण 
अच्छा या बुरा समझने लगते हैं । यदि ये लोग चतुर और स्वामि- 
भक्त हुए तो लोग उसे बुद्धिमान्‌ सान लेते हैं क्योंकि उसने उन 
लोगों की योग्यता को परख कर अपने वशीभूत कर लिया है। 
किन्तु यदि उसके नौकर मूखे हुए तो बाहरी लोग राजा के फौरन 
अयेग्य सममभ जाते हैं क्योंकि उसने उनके चुनने में भूल की है। 
जो के ई आदमी अण्टोनियेा डे वेनाफ्रो के। देखता था वहीं सीना 
के राजा पैण्डारफो पैट शी की प्रशंसा करता था क्योंकि उसने इतना 
अच्छा मनन्‍्त्री चुना था। संसार में तीन तरह के मस्तिष्क होते 
हैं; एक तो वे जो विना किसी दूसरे की सहायता के सब बातें समझ 
लेते हैं, दूसरे वे जो औरों के सममाने से समभ जाते हैं और 
तीसरे वे जिनके दिमास में किसी तरह की बात नहीं धँसती। 
पहले और दूसरे प्रकार के लोग ठीक होते हैं किन्तु तीसरे तो 
विलकुल वेकार हैं। इससे स्पष्ट है कि पैण्डास्फ़ो यदि पहली 
किस्म का न था तो दूसरी किस्म का अवश्य ही था क्योंकि जब 


बाईसवॉँ अध्याय १२९ 


किसी आदमी के सासने केाई वात पेश की जाती है तो चाहे 
उसमें मौलिकता न भी हो, वह उसकी भलाई-बुराई के समझ 
सकता है और वह अपने मनन्‍्त्री की बुराइयों और भलाइयें के 
सममकर बुराइयें के दूर कर देता है तथा भलाइयें। का समथन 
करता है। मनन्‍्त्री की परीक्षा के लिए सर्वोत्क्ट उपाय यह है कि 
जोश्मन्त्री तुम्हारे-स्वाथ की अपेक्षा अपने स्वाथ का अधिक ध्यान 
रखता है वह कभी विश्वास करने योग्य नहीं है क्योंकि जो आदमी 
दूसरे का नौकर है उसे चाहिए कि वह अपने स्वासी की भलाई 
का ही सबसे पहले ध्यान रखे। इसके साथ राजा का भी यह 
उचित है कि चह अपने मनन्‍्त्री का ध्यान रखे, जिससे वह स्वामि-भक्त 
आर कतंव्यपरायण बना रहे । इसके लिए वह मन्‍्त्री के धन 
दे, उसका आदर करे, उसके साथ दया का बतौबव करे, उसे 
बड़ी-बड़ी उपाधियाँ दे और उस पर जिम्मेदारी के काम छोड़ दे। 
इस धन और इन उपाधियों के मिलने से वह दूसरी उपाधियों की 
इच्छा नहीं करेगा और उसे जो बड़े-बड़े काम करने के मिले हैं 
उनके कारण बह राजा का परिवतेन न चाहेगा क्योंकि वह जानता 
है कि बिना इस राजा की सहायता के वह इन कामों के पूरा 
नहीं कर सकता । जब राजा और उसके मन्त्री में यह भाव हो 
जाता है तब दोनों एक दूसरे का विश्वास करने लगते हैं और यदि 
उनमें यह भाव न हुआ तो दो में से एक या दोनों के अन्त में हानि 
उठानी पड़ती है। 


तेइंसवाँ अध्याय 
खुशामद से किस तरह दूर रहे 


में एक बात के बारे में चुप नहीं रह सकता और वह बात ऐसी 
है कि जब तक राजा बड़ा बुद्धिमान्‌ या चतुर न हो तब तक उसका 
उस गलती से वचना कठिन है। मेरा मतलब खुशामदियों से 
है। सारे दबोरों में इनकी भरमार है। इसका कारण यह है 
कि मनुष्य-प्रकृति कुछ ऐसी कमजोर होती है और उसे अपने कामों 
की प्रशंसा सुनने में इतना आनन्द आता है कि इस प्लेग से बचना 
बड़ा कठिन है। और जो लोग इससे बचने की केाशिश करते हैं वे 
चहुधा हिकारत की नजर से देखे जाते हैं। ख़ुशामद्‌ से बचते का 
केवल यही उपाय है कि लोगों के विश्वास हो जाय कि तुम सच बात 
पसन्द करते हे। और सच वात कहने से तुम बुरा नहीं मानते । किन्तु 
यदि हर एक आदमी तुमसे सच बात कहने की हिम्मत करने लगे ते 
इसके मतलब यह हुए कि उनकी निगाह से तुम्हारी इज्जत जाती 
रही ओर उन्हें तुम्हारा डर नहीं रह गया। अत्तजत्र बुद्धिमान्‌ 
राजा के एक तीसरा उपाय करंना चाहिए। उसे चाहिए कि वह 
केवल कुछ थोड़े से, चुने हुए बुद्धिमान्‌ लोगों का सच वात कहने 
की स्वतन्त्रता दे दे, लेकिन उन्हें भी यह सममा दे कि जिस विषय में 
उनसे सम्मति न माँगी जाय उस विपय में वे अपनी राय न दें। 
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किन्तु उसे चाहिए कि वह उनसे सब वातें पूछा करे और उनकी 
राय,लिया करे ।. और फिर स्वयं अपने ढंग पर उन पर विचार 
करे और इन लोगों से वह इस तरह का वताव करे कि उन्हें विश्वास 
हा जाय कि वे जितनी अधिक आजादी से वोलेंगे उतनी ही अधिक 
उनकी इज्जत होगी । इन लोगों के सिवाय उसे दूसरों की बातें न 
सुननी वाहिए और जो कुछ वह निश्चय करे, उस पर दृढ़ रहे। 
जो लोग इसके विपरीत जल्दवाजी से खुशामद के कारण या बहुतों 
की सम्मति लेते के कारण अपना मत वार-बार बदला करते हैं, 
उनकी इज्जत लोगों की निगाहों में विल्कुल गिर जाती है | इस बात 
का मैं एक ताजा उदाहरण देता हूँ। वर्तमान सम्राट्‌ मैक्सिमिलि- 
अन के विषय में उसके एक अनुयायी प्र छूका ने यह कहा है कि 
सम्राट्‌ किसी से भी राय नहीं लेते, फिर भी उन्होंने आज तक कोई 
काम अपनी सर्जी के मुताबिक नहीं किया । इसका कारण यह है 
कि वे उपयुक्त नियमों के विपरीत चलते हैं। सम्राट अपनी बातें 
गुप्त स्खते हैं अत्तएव जब तक वे काई कारवाई शुरू नहीं करते तब 
तक लोगों के उसका हाल नहीं मालूम होता और जब कारवाई 
शुरू होती है तो उनके साथ रहनेवाले उसका विरोध करने लग जाते 

हैं और वे लोग सरलता से सम्राट के अपने पुराने इरादे से हटा देते 

हैं। इसका परिणाम यह है कि वे जो काम आज करते हैं, उसे दूसरे 

दिन उलट देते हैं। किसी भी आदसी के यह नहीं मालूम कि 

उनका क्या करेने का इरादा है या वे क्या करना चाहते हैं और 

कोई भी आदमी उन्तके विचारों पर भरोसा नहीं करता । इसलिए 
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प्रकार जो व्यक्ति राजा के घर सें पैदा हे।कर अपना राज्य अपनी 
मू्खता से खा दे उसे ठुगनी शर्म आवेगी | 

और जब हम इटली के ऐसे राजाओं जैसे नेपल्स के राजा, 
मिलन के ड्यूक आदि का विचार करते हैँ, जिनके राज्य उनसे 
छिन गये हैं तो हमें उन सबमें एक समान वेप सालहूम पड़ता है--- 
अथोत्‌ उन सब की सेनाएँ कमजोर थीं और सेना के कमजोर 
हाने के कारणों का हम पिछले अध्यायों में अच्छी तरह वर्णन करचुके 
हैं। इस सबव्यापी दोप के सिवाय किसी किसी राजा की प्रजा उसके 
विरुद्ध थी, यदि प्रजा विरुद्ध न थी तो अमीर और सदोर विग्वासपात्र 
नथे। जिस राज्य में प्रजा सन्तुट्ट, सदोर विश्वासपात्र और सेना 
मजवूत होती है, वह्‌ राज्य छीना नहीं जा सकता। मेसेडोनिया का 
राजा ,फ़ैलिप ( सिकन्दर का पिता नहीं वल्कि वह क़िलिप 
जिसे टाइटस क्विन्टिस ने हराया था ) रोम और भीस 
के साम्राज्य की अपेक्ता वलवान्‌ न था। किन्तु उसे सैनिक विदा 
का ज्ञान था, उसमें प्रजा के वश में रखने ओर सरदारों के एाज- 
भक्त बनाये रखने की याग्यता थी और इन कारणों से वह ग्रीस 
ओर रोम के विरुद्ध बहुत दिनों तक लड़ाई जारी रख सका। 
ओर यद्यपि अन्त सें उससे कुछ नगर छित गये थे, फिर भी उसका 
राज्य उसके पास ही वना रहा। अतण्व हमारे जिन राजाओं 
के पास कोई राज्य बहुत दिनों तक बने रहे हैं और फिर वे उनसे 
छिन गये है तो उन्हें 'भाग्य के दोप न देकर अपनी असावधानी 
के! दोप देना चाहिए। क्योंकि शान्ति के समय में उन्होंने इस 
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वात पर कभी विचार न किया था कि यदि अवस्था बिगड़ जाय 
तो हमारी क्‍या हालत होागी। जे साधारण लेग साधारण 
सुहावने दिनों के देख कर ऑधी-तूफान से अपना बचाव करने 
का ख्याल नहीं करते उन्हें पीछे पछताना पड़ता है, उसी प्रकार 
इन राजाओं पर जब विपत्ति पड़ी तो उन्हें अपनी रक्षा करने की 
हिस्मत तो न हुई, किन्तु वे मैदान से भाग गये। वे यह आशा 
करते थे कि उनकी प्रजा विजयी शत्रु के अत्याचारों से घबड़ा कर 
उन्हें बापस बुला लेगी। यदि और कोई दूसरा उपाय न चल 
सके तो यह उपाय ही अच्छा है, किन्तु इस उपाय के भरोसे रह 
कर अपनी रक्षा के दूसरे उपायों का विचार न करना बहुत बुरा 
है क्योंकि कोई आदमों इस आशा से गिरने की इच्छा न करेगा 
कि कोई दूसरा मुझे उठा ले। दूसरे लोगों की मद॒द का क्या 
भरोसा है। व मद॒द करें तो अच्छा है और न करें तो उनका सदृद्‌ 
के लिए कौन मजबूर कर सकता है। और यद्दि दूसरों की सहायता 
मिलने की पूर्ण आशा होवे भी, तो उस अवस्था में भी तुम्हें उनका 
भरोसा करके चुप न बैठना चाहिए क्योंकि दूसरे लोगों की सहायता 
पर निर्भर रहना कायरता समभी जाती है। वे ही रक्षा के उपाय 
टिकाऊ और अच्छे होते हैं जो तुम्हारी योग्यता और तुम्हारे बल 
पर निभर हैं | 


पचीसवाँ अध्याय 


सांसारिक मामलों में भाग्य का कितना हिस्सा है ओर 
दुर्भाग्य की रोक किस तरह की जा सकती है ! 


मुमे यह बात मारूम है कि संसार में ऐसे बहुत से आदी हैं 
जिनकी यह राय है कि सांसारिक मामलों में भाग्य और ईश्वर 
का इतना हाथ है कि उनका बदलना मनुष्य के लिए असस्भव 
है। वे कहते हैं कि इस कारण भाग्य का विरोध करना या उसके 
टालने का उपाय करना व्यर्थ है. और हमें चाहिए कि संसार के 
कामों के! अपनी गति के अनुसार ही चलने दें | इन दिनों जे ऐसे 
बड़े-बड़े उलट-फेर हो रहे हैं जिनका मसलुष्यों ने कभी ख्याल भी 
नहीं किया था, उनसे यह विश्वास आजकल बहुत बढ़ गया है । 

कभी कभी जब में इस पर विचार करता हूँ तो मुझे: भी इन्हीं 
लोगों की राय ठीक मालूम पड़ने लगती है। किन्तु में स्वतन्त्र 
इच्छा में विश्वास करता हूँ और मेरी राय है. कि चाहे हमारे आधे 
काम साग्य से परिचालित होते हों, फिर भरी भाग्य हमको आधे 
या आधे से कुछ कम कास अपने इच्छानुसार करने के स्वतन्त्र छोड़ 
देता है। मैं भाग्य को एक पहाड़ी नदी के समान सममभत्ता हूँ। 
जब उसमें वाढ़ आती है तो मैदानों में पानी भर जाता है, वह 
मकान और पेड़ गिरा देती है और एक जगह की मिट्टी खाद कर 
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दूसरी जगह बैठा देती है। सब लोग उसके भय के मारे भागने 
लगते हैं और काई भी व्यक्ति उसके इस रोष का सामना नहीं 
कर सकता। पर जिन दिनों वह शान्त रहती है उन दिनों लोग 
उसकी वाढ़ से बचने के लिए बाँध बाँध सकते हैं, उसके पानी के 
निकास का रास्ता वना सकते हैं जिससे जब उसमें बाढ़ आवे तब 
उसका पांनी या तो नहरों में चला जाय, या रुक जाय और उसकी 
भयंकरता कम है| जाय। यही हाल भाग्य का है। जो लेग 
उससे बचने का उपाय पहले से नहीं करते उन्हें बह नष्ट कर देता 
है। और जब तुम इटली की अवस्था पर विचार करोगे तो तुम्हें 
माल्स होगा कि उसने अपनी रक्ा के कुछ भी उपाय नहीं किये 
हैं। यदि इटली में भी स्पेन, फ्रांस और जमनी की तरह पहले से 
उपाय किये जाते तो उसमें या तो भाग्य का यह प्रकोप होता ही नहीं 
ओर यदि होता भी ते उससे इतने उलट-फेर कदापि न होते । भाग्य 
का विरोध करने के लिए यह तक बहुत काफी है। अब में विशेष 
उदाहरुणों द्वारा यह दिखलाऊँगा कि किसी किसी राजा का भाग्य- 
परिवतन किस प्रकार हो जाता है। इसका मुख्य कारण यह है 
कि ये राजे अपने आप के भाग्य के अधीन कर देते हैं. ओर जब 
भाग्य इनके विपरीत होता है तो वह इन्हें नट्ट कर देता है। मेरा 

यह भो विश्वास है कि जो लोग समय की आवश्यकता के अनुसार 
अपनी नीति चदल लिया करते हैं वे बड़े सुखी रहते हैं. और इसके 
विपरीत जो समयानुसार अपनी नीति नहीं बदलते उन्हें बड़ा कष्ट 
उठाना पड़ता है। हम नित्य प्रति यह देखते हैं कि मिन्न मिन्न 
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आदमी एक ही उद्देश्य अथौत्‌ धन और फीति के अपने सामने 
रखते हैं और उनके पाने का प्रयत्न करते है। किन्तु उत्के उपाय 
एक ही नहीं होते। काई सावधानी से, काई जोर-जबदसता स 
कई चालवाजी से, केई धैय से, ओर काई जल्दवाजी से 
एक ही उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। काण्ण यह हैं कि हर एक 
आदमी के समय ओर अवस्था के अठुसार अपने काय-साधन 
का उपाय बदलना पड़ता है। इसी तरह जब कभी हम सावधानी 
के साथ काम करनेवाले दो आदमियों के। देखते हैं, तो. उनमें से 
एक अपने काम सें सफल हो जाता है किन्तु दूसरे को सफलता 
प्राप्त नहीं होती ओर फिर दो आदमी बिलकुल विपरीत उपायों 
के द्वारा अपना काय सिद्ध कर लेते हैं। इसका कारण समय 
की अवस्था है। किसी समय एक उपाय अच्छा है। किसी समय 
चही उपाय बेकार हो जाता है। समय के इस परिवतन के कारण 
दो आदमी अलग अलग उपायों का अवलम्बन करने पर भी 
उसी लक्ष्य पर पहुँच जाते हैं। और आदमी भिन्न समय में एक 
ही उपाय का अवलस्बन करने के कारण अपने उद्दे श्य पर नहीं 
पहुँच सकते। यहाँ भाग्य पर भी चहुत कुछ निर्भर है क्योंकि 
यदि भाग्य सावधानी से चलनेवाले आदमी के पक्त में हआ तो 
उसे सफलता होगी। किन्तु यदि समय और अवस्था बदल गई 
है तो उपाय न बदलने के कारण उसका नाश हो जायगा। पर 
समय और अवस्था के परिवर्तन के साथ अपने उपाय वदलनेवाले 
आदमी नहीं मिलते। क्योंकि या तो अपनी प्रकृति के कारण बह 


2. 
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बबेर लोगों से इटली के स्व॒तन्त्र करने के 
लिए उत्तेजनात्पक निवेदन 


जे जो वातें मैं कह चुका हूँ उन्तरर बिचार कर चुकने पर 
ओर इस वात के भी सोच कर कि इस समय इटली में एक नये 
राजा के अभ्युदय के लिए शुभ अवसर है. या नहीं और इस वात 
'का भी ध्यान रखकर कि इस समय यदि काई याग्य और सममददार 
व्यक्ति खड़ा हो जाय तो वह अपने लिए गौरव का और जनता के 
लाभ का काम कर सकता है या नहीं--मेंने यह निचोड़ निकाला है 
कि इस काम के लिए इससे वढ़कर दूसरा अवसर मिलना ठुलभ 
है। जिस प्रकार साना मूसा को शक्ति दिखलाने के लिए ही मिश्र के 
लागों के इश्वर ने दासता में जकड़ दिया था, जिस प्रकार 
साइरिस की महत्ता और साहस के प्रमाणित करने के लिए ही 
भानो मीड्स फारसवालों पर अत्याचार कर रहा था और जिस 
'प्रकार थीसियस के महत्त्व का प्रकाशित करने के लिए एशथेन्सवाले 
तितर चितर हो रहे थे उसी प्रकार किसी इटालियन महापुरुप की 
याग्यता संसार के सामने प्रमाणित करने के उद्देश्य ही से इटली 
की यह वतमान दुदंशा हो रही है। वह यहूदियां से भी अधिक 
दासत्व की जंजीरों से जकड़ी है, फारसवालों से भी अधिक अत्या- 
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चार से पीड़ित है और एथीनियन लोगों से भी अधिक कलह से 
जीण शीर्ण हो रही है। मानो इसी लिए आज वह नेता के बिना, 
व्यवस्था-हीन, पराजित, नष्ट अप्ट, पीड़ित, दुदेशाग्रस्त होकर 
प्रत्येक प्रकार के नाश का शिकार वनी हुई है। और यद्यपि आज 
के पहले एक ऐसी आत्मा दिखलाई पड़ी थी जिससे यह 
आशा होने लगी थी कि ईश्वर ने उसे इटली के! मुक्त करने के 
लिए भेजा है तथापि अपने कार्य की चर्म सीमा पर पहुँचते पहुँचते 
टुर्भाग्यवश वह नष्ट हो गया और आज इटली फिर म्तप्राय होकर 
ऐसे महान व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही है जे उसके घावों के 
अच्छा करे, लम्वार्डी की लूट के रोके, टस्कनी की दुर्दशा के 
चनन्‍्द्‌ करे और उन सब पीड़ाओं की चिकित्सा करे. जिनसे बह 
इतने दिनों से दुखी है। देखे, वह किस प्रकार इश्वर से एक ऐसे 
व्यक्ति के भेजने की प्रार्थना कर रही है जो उसे इस पाशविक 
अत्याचार और दुदंशा से बचावे । देखे, वह किसी भी भणंडे 
के नीचे चलने के! तैयार है। उसे केवल झणडा उठानेवाले की 
प्रतीक्षा है। अब इस समय उसे आपके बंश के छोड़कर और 
किसी का आशा-भरोसा नहीं है । वही उसे मुक्त करने में आगे 
चढ़ सकता है क्योंकि वह भाग्यवान्‌ और शक्तिशाली है, उस-पर 
ईश्वर और चच (धार्मिक संस्था) का अलनुगह है और आज 
वह उसका नेता है। और यदि आप उन लोगों का विचार करे' 
जिनका हाल मैंने बतलाया है तो आपके माह्म होगा कि आपके 
लिए यह काम काई कठिन.भी नहीं है। और यद्यपि वे लोग 
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आश्वयेजनक और बिरले ही थे ता भी वे थे तो आखिरकार 
आदमी ही और उन्हें आपके समान अवसर नहीं था। क्योंकि 
उनका उद्द श्य इस उद्देश्य से अधिक न्याय-संगत न था; न उनके 
इतनो सरलता थी और न उनके ऊपर ईश्वर ही का इतना अनुग्रह 
था जितना आपके ऊपर है। यहाँ इस समय एक पवित्र और 
न्यायसद्जत कारण है क्योंकि वही युद्ध न्याय-सद्गभत है जो आवश्यक 
है, और वे ही शत्र करुणापूर्ण हैं जिनके छोड़ और किसी से 
मुक्ति की आशा नहीं है। यहाँ लोग राजी हैं और जहाँ रज़ा- 
मन्दी है वहाँ कठिनाई भी नहीं हो सकती यदि आप उन्त लोगों के 
उदाहरण के अनुसार चलें जिनका जिऊ मेंने किया है। इन वातों 
के सिवाय ईश्वर ने यहाँ अपूव कौतुक दिखलाये हैं । समुद्र खुल 
गया है, एक बादल ने आपके रास्ता दिखलाया है, चट्भटान से जल 
निकला है, अमृत की वषों हुई है और सभी ने आपके महत्त्व का 
उपाय किया है। अब बचा हुआ उद्योग करना आपका काम है। 
ईश्वर सव काम नहीं कर देगा क्योंकि वह हमारी स्वतन्त्र इच्छा और 
हमारी कीर्ति के अपहरण नहीं करना चाहता | इसमें कुछ आश्चर्य 
करने का कारण नहीं है कि उपयुक्त इटालियन वह्‌ काम नहीं कर 
सके जिनकी हमें आपके कीर्तिवान्‌ वंश से आशा है। और यदि 
इतने विद्रोहों और लड़ाइयों में असफलता हुई है ता उसका कारण 
यह नहीं है कि हम लोगों में सैनिक याग्यता हीं नहीं रह गई, वल्कि 
इसका कारण यह है कि पुराने तरीके अच्छे नहीं थे और अभी 
तक हमने नये तरीके के नहीं ढूँढ़ा है। जिस पुरुष का नत्रीन 
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अम्युदय होता है उसका सवसे अधिक यश नये कानूनों ओर बातों 
के चलाने से फेलता है। - यदि ये कानून और बातें लाभदायक 
और महत्त्वपूर्ण हुई तो लोग उसकी चढ़ाई करने लगते ओर उससे 
स्नेह करने लगते हैं। इस समय इटली में नई बातें फैलाने के 
अवसरों की कोई कमी नहीं है। यहाँ यदि नेता में करतव करने 
की शक्ति हो तो सदस्यों में शक्ति की कमी नहीं है। देखिए ड्यु- 
एल में और छोटी छोटी समितियों में इटलीवाले शक्ति, कुश- 
लता और चुद्धिमानी में किसी से कम प्रमाणित नहीं होते किन्तु 
जब फ़ौजों का काम आ पड़ता है तब उनकी बुरी हालत हो जाती 
है ओर इस दुदंशा का केवल कारण नेताओं की कमजोरी है क्योंकि 
जो युद्ध के तत्व सममते हैं वे आज्ञाकारी नहीं हैं. और सभी - 
लोग अपने को बुद्धिमान्‌ लगाते हैं। असी तक कोई ऐसा महान्‌ 
व्यक्ति उत्न्न नहीं हुआ जो अपनी बहादुरी और भाग्य के कारण 
इतना बढ़ गया हो कि दूसरों को अपनी आज्ञा मानने को वाधित 
कर सके। अतएव पिछले बीस वर्षो में यह अवस्था हो गई है 
कि जहाँ कहीं निरी इटालियन सेना रही है वहीं वह हाय है । टारो, 
सिकन्द्रिया, केपुआ, जिनोआ, वाइला, वोलोग्ना और मेरट्री के 
युद्धों की देखिए--सभी जगह निरी इटालियन सेना थी और सभी 
जगह उसकी पराजय हुईं। अतएव यदि आपका प्रसिद्ध घराना उन 
महान्‌ व्यक्तियों का अनुकरण करना चाहता है जिन्होंने अपने देश को 
गुलामी से छुड़ाया था तो सबसे पहले आपको अपनी सेना रखनी 


पड़ेगी क्योंकि आपकी उससे अधिक स्वामिभक्त, अधिक सच्चे या 
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अच्छे सिपाही कहीं नहीं मिलेंगे। और अलग अलग ये सिपाही 
चाहे अच्छे ही क्यों न हों, किन्तु जब आप उनका परिचालन करेंगे, 
उनको सम्मान और सहायता देंगे तो अपने राजा की इस कृपा को 
देखकर वे सब और भी अच्छे हो जायेंगे। अतणएव देश को विदे- 
शियों की शक्ति से बचाने के लिए इस प्रकार की सेना की बड़ी 
आवश्यकता है। ओर यद्यपि स्विस और स्पेनी पैदल सेनाएँ 
बहुत भयंकर सममी जाती हैं तो भी वे दोष से खाली नहीं हैं और 
यदि एक तीसरे प्रकार की सेना बनाई जाय तो वह उनका केवल 
सामना ही नहीं कर सकेगी किन्तु उन्हें परास्त भी कर सकेगी। क्योंकि 
स्पेनी पेदल सेना घुड़सवार सेना के सामने नहीं ठहर सकती और 
स्विस पेदल सेना अपने समान ही दृढ़ निश्चयवाली सेना का 
सामना करने से डरती है। इसका परिणाम यह है कि स्पनी 
सेना फ्रांसीसी घुड़सवार सेना के मुक़ावले में नहीं ठहरती और 
स्विस सेना को स्पेनी सेना हरा देती है। स्विस सेना की पराजय 
का कोई अच्छा उदाहरण तो नहीं मिलता किन्तु रेवना की लड़ाई 
में प्पेनी सेना ने जमन बटालियनों को, जो स्विस प्रणाली से लड़ती 
हैं, हरा दिया था। इस युद्ध में अपनी शारीरिक फुर्वी श्रौर जिरद- 
वख्तर की सद्दायता से, जमनों की पंक्ति में ध्रुस गये ओर वहाँ 
उन्होंने जमनों पर ऐसा आक्रमण किया जिससे वे अपनी र्ता 
नहीं कर सके और यदि जमन श्ुड्सवारों ने उनपर हमला न क्रिया 
होता तो वे जर्मन पैदल सेना की त्रिलकुल ही नट्ठ कर देते । श्रतए्त 
टन दोनों तरह की पैदल सेनाओं के दोषों की देखकर एक तीसरे 
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प्रकार की सेना तैयार की जा सकती है. जो घुड़सवारों का सामना 
कर सके और दूसरी पैदल सेनाओं से न घबड़ाये। और यह 
काम नई सेना बनाने से नहों होगा किन्तु इसके लिए सेना का 
संगठन ही बदलना पड़ेगा। ये बातें ऐसी हैं. जिनके करते 
से नये राजा की कीर्ति बढ़ती है. ओर उसका प्रताप प्रकाशित होता 
है। अतएव इटली को स्वतन्त्र करने के लिए इस मौक़ को हाथ से 
न जाने देना चाहिए। इटली के इस स्वतन्त्रकत्तो से विदेशियों से 
पीड़ित प्रान्तों के निवासी जो प्रगाढ़ प्रेम करेंगे, उनका मैं वर्णन 
नहीं कर सकता | विदेशियों के अत्याचार के कारण वे प्रतिहिंसा की 
अग्नि से जल रहे हैं, वे अपने उस स्व॒तन्त्र करनेवाले को कितनी गहरी 
राजभक्ति, कितने अगाध प्रेम और ऋृतज्ञता के कितने आँसुओं 
से स्वागत करेंगे, उनको वखानने की मुममें शक्ति नहीं है। कौन 
व्यक्ति होगा जो हर तरह से उसकी सहायता न करेगा ? कौन 
लोग उसकी आज्ञा का पालन न करेंगे ? कौन व्यक्ति उससे 
ईंष्यों करने की हिम्मत करेगा ? कौन सा अधम इटालियन उससे 
विरोध करेगा ? यह जद्ली पराधीनता हर एक आदमी को 
विप के समान साल्म हो रही है। न्‍्यायपूर्ण काम करने के लिए 
जो साहस और आशाएँ मनुष्य में उत्पन्न होती हैं, ईश्वर करे कि 
उस साहस और आशा के साथ आपका घराना इस काम में 
अग्रसर हो, जिससे उसके भमंणंडे के नीचे रहकर हमारी प्यारी 
जन्मभूमि स्वतन्त्र होकर अपना मस्तक उठा सके, और उस घराने 
की छत्नछाया में पेट्राकं की यह वाणी फलीभूत हो कि-- 
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शासक 


नीच क्रोध के हो विरुद्ध वीर्व खड़ा हो जावेगा । 
ओर युद्ध का फल जल्दी ही यहाँ प्रकट हो जावेगा ॥। 
क्योंकि इटेलियन लोगों की प्राचीन वीरता विश्र॒त है । 
निश्चय उनके हृदयों में वह हुई नहीं अब तक मत है ॥ 


